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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। बिलम्ब से लौटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


s मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 
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इसार स्वर्गीय मातुल.मचोद्य बाब प्यारीमोइन वन्दयोपाध्याय ने 
aS यत्न और झायास कै साथ इस एस्तक को यनिवर्सिटो विद्यार्थियों 
कै उपकार के निमित्त अनवाद किया था और उनके सामने इसका 
तौन मुट्राङ्गन St गथा था । झधना सब पुस्तक बिक जान के 
कारण से इसका एनर्मुट्राङ्कन अवश्य है Ky वाब साहेब. का 
भद्दौना नवम्बर सन्‌ १८७४ ६° में Sera हो गया इस कारण 
करके जिस सें विद्यार्थियों के संसत पढ़ने सें प्रतिवन्धक न हो में 
इसका छाप का दोष संशोधन करके और समाप्ति के पूर्व तबित्‌ 


| 
। | इलादावाद 
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१ अक्तूबर सन्‌ १८७० 


भूसिक्षा | 


—v रि 


संस्कृत व्याकरण अति कठिन दोन के कारण बालकों की समभ | 

सें dig vet आता और तोते के समान जी उनको सिखलाया जाता | 
है उससे aga क्राल व्यथ नष्ट होता है इस कारण बालकों के | 
निमित्त इस पुस्तक को प्रस्तुत किया है इससे ent देण के | 
| 


लड़कों का कुछ भो उपकार चो तो में अपने परिश्रम को सफल 


ara । “ यनोवसिटो ” wate प्रधान विद्यालय कौ wart के 
लिए अंगरेजी और संसक्षत आथवा अरवी भाखा का ज्ञान अवश्य 
है इस लिए अव प्रायः बालकों को vend पढ़ना पड़ेगा और संस्कृत | 
भाषा के ससान और कोई भाषा कम उत्तम हे जो यच्च ae | 
एस्तक सामान्यतः लोगों के मनों को प्रिय लगी तो मेरा विचार है 
कि प्रसिद्ध पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को व्याकरण ea 
को में हिन्दी भाषा मं उलथा करू । और पहिलो बार छपने भें खो 
अति आवश्यक वात मूल चौ में रच गई wet सो ufwat कौ | 


इस पुस्तक पर रजष्टरो कराई गई है ग्रतएव यदि AT न 
बिना इसको कोई छपावे तो कानन अनसार दण्ड पावेगा । ° ! 
बाराणसो 


l - खो प्यारौमोइन Tana a 
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` प्रपूर्वक आप धातु प्राप्ति पावना ` 


aa धातु त्याग 
कल वाचा 
कम्म बाचा 
भाव वाच्यः 
छन्त 
| समास 
कर्मधारय 


४६७०० 


Layan 


eae 
Aek 
दिग, अव्ययौभाव : 
तदित्‌ प्रत्यय 
. सरल संस्छत पाठ 


š .CC-0. Mumukshu: Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


= 


4442 
WNP Pu 


| 
FI 
| 
| 
| 
Í 
4 
1 
“4 
|| 
4 
4 
Í. 
i 
| 


` 


CC OE xr wi 


Bui tor NN 


. व्याकरण को उपक्रमणिका । . .. 
i वणनिर्णय । - - 


१] अ इ उ, क-ख.ग, इत्यादि एक एक को वर्ण कहते हैं । at 


a > s AS S 2 हज > 
दा मकार क इ; खर अथवा TY, व्यक्षन, अथवा इल्‌ । 
ह. ye 


को स्वर कडते % | < तीन ००७ eS š an pede वश 
= š । खर प्रकार के ह.; स्व, ₹ और TE 


a coy man वणो को ae स्वर और . एक माघिक ट 
चर्‌ आ ई.ज चट ए ऐ ओ औँ, इन आठ वर्णी को रौ स्तर 
- और चिमात्रिक कहते : र 


a 


:इन आठों तौन अकृवालो को 9 q खर और तिमातिक कहते डि । 


eat चारों yeta प्रत्येक अठारह २ Te. जानना । और - प्रत्येक 
` चारों के बारह २ मेद जानना । यथा, चुख उदात्त अनुनासिक ॥ 


चख अनुदात्त अनुनासिक | इस खरित अनुनासिक । दुख उदात्त 


_ निरनुनासिक । < अनुदात्त निरनुनासिक ea स्वरित निरन- 


ईं | आर ईर छाउ ऋर वर्‌ qa ऐर होर चौर | 


`. नासिक । दोघे और aa इन.दोनो को सौ इसी प्रकार से जानना। . a 


ओर किसी वर्णा को व्यच्चन और किसी को खर क्यों FRAN, इसका | 


' सेद यह है कि जो वण खरं कौ सहायता चाइते हैं अर्थात्‌ खर के. 
` बिना fest का उच्चारण Tel हो सत्ता वे वण व्यज्ञन अखेमात्रिक ' 
ओर चल्‌ कह जाते हैं और जो वण व्यञ्जन कौ सहायता विनां उचारण | 


Ta हैं वे वण खर और Ta छे दोघ, औ 
अ आते. < वे वण खर और अच कइलात हैं, और SE, रोप, और 
. ape 5 De AN 3 
जूत खर अथवा अच्‌ कहे जाते हैं, इसे सेद ये चें, जिन खरां के 


उच्चारण + थोड़ा काज लगता चै वे इस क्रहलाते हैं और | 
er उच्चारण में इससे दूना काल लग बे दीष कइलाते ह. o 
र faret क उच्चारण मं तिंगुना काल सगे वे प्रत कहलाते हें 


` + 
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१(. २.) 
किन्तु इ.त खर के आगे तौन के we का चिन्‌ रहता है। खकार | 
ae नहों है।ए ए आओ ओ थे चारीं वण इख नहों KI i 
aga वण । 
२]क खग घ छ्,चछजभाच,टठडढण,तथद्घ.| 
Ye ने, प फ़ ब भ मः यरलवग्रषसद; ये ३३ व्यव्न वण बोले | 
। जाते धैं। इनके मध्य अक से. लेकर म पर्यन्त २५ स्पश वर्ण बोले | 
' जाते हैं। सकल स्पर्श वर्ण पांच ar सं विअक्त ei क ख ग घ छ; \ 
। qu कवग चें l च छजभाञ ये ५ चवग = | szdszt] 
Yor । तथ दघ न, ये ५ तवर्ग TI पफ्बभस, ये q | 
WATS यर ल व, ये ४ अन्तःस्थ वण बोले जाते हैं ॥ w ख स |: 
इ, ये ४ जघन वण बोले जाते चें । अनुखार और विसर्ग, एक बिन्दू | 
. अनुस्वार कचलाता दै, और खर के अनन्तर दो fas विग कह- | 
खाता है । इन दो वणो और जिहूवायूलौष # और उपध्मानीय 
का खर और व्यच्छन से कुळ सौ सम्बन्ध wt FAR भी रूप 
सिद्धि म उपकारक होते S इस लिये अयोगवाद कहलाते TI 
वशां के उच्चारण के स्थान | fa 
४] अ आ आ३ क ख ग घ S ह, इनके उच्चारण का स्थान कण्ठ 
है.। इस लिये ये कण्ठावर्ण बोले जाते चें। 
५. ] द्र ई ई३ च छ ज.सा ज यश, इनके उच्चारण का स्थान तालु 
है । इसलिये थे तालव्य वर्ण बोले जाते S| Er | 
š] = ERSTE Z ण <w, रन के उच्चारण का स्थान मूर्दा 
.' चे। इसलिये wea वण बोले जाते हैं। | 
tess ७ ]=# wa तय < q q ल g, इन कं उच्चारण का स्थान < 
Rl इसंलिथे ये दन्य वण बोले जाते हैं, और इनका उच्चारण स्थान दन्त } - 
“मर युक्त देश भी छै क्योंकि बिना. दांतवाले भौ इनचों का उच्चारण करते | 
इ इस लिये दन्वसंयक्त देभ स्थान हे । | 
८] उज w q w T Th, इनक उच्चारण का खान 
. ss है | इनका नाम ओटा वण Sy: nS | 


: z * जिचवामूलीय का जिहूवामूलही स्थान हे इससे fare aa कहलाते ते हैं 
ou “96702 MEAT eh Wana SE Main Brae काव्ये! Ce ag uga Rè angotri ` $ 


T ऑकणिणापा* 


Se sr s 
< ; ० (१० 


( ३.) 


० ] ç ए ए३ इनक उच्चारण का स्थान कण्ठ और ताल है | 
इनका नाम कण्ठतालव्य वर्ण हे | 
१° ] ओ आ और इनका उच्चारण स्थान कण्ठ और ats = | 


` इन का नाम RESI वण इ । 


११ ] अन्तःस्थ वकार का उच्चारण स्थान दन्त और श्रो है। 
इस का नाम दन्त्यो वण. दै 1 

१२] अनुखार का उच्चारण स्थान नासिका है; इसलिये इस का 
नाम अननासिक FI 

१३ ] विसंग . आययस्थान भागो हे अर्थात्‌ जव जिस खर वर्ण 
के अनन्तर आता है, तब उसका उच्चारण wia उस विसर्ग का 
उच्चारण स्थान होता S.I 
. १४]ङजणन म,येवणं नासिका से मी उच्चारण होते हैं। 
इन को अनुनासिक भौ कहते हैं। और ऊ का कण्ठ ज का ताल ण॒ 


का मूड न का दन्त और म का ओठ स्थान मौ जानना। _. 


ag के उच्चारण और प्रयत्न का निसम । 
१४। कु चु टु gC अर्थात्‌ कवग इत्यादि थे पांचो Tur 
WaT | यरलव का ईषत्‌ एट प्रयत्न | ग्रष सच का इषित 
प्रथन | और खरों का विद्वत प्रयत परन्तु स्व स्वरों के उच्चारण म 


संवत प्रयत । रूप सिद्धि म सब स्वरों का विद्वतदौ है 1 


सन्विप्रकरण | : 
१६ । दो वण परस्पर निकटस्थ होन मे गिल may । इस ` 


मिलंने का नाम ofa है; सनि दो प्रकार की है, खर सखि और 
` व्यच्जञन.सन्ि ।. खर वर्ण को साथ खर वर्ण कौ ott रुचि होतो z 
. उस का नाम स्वर सन्धि है, जब खर बण के साथ स्वर वण की ससि - 


'नहों चोतो इस को प्रतिभाव कहते इ ओर प्रक्ततिभाव नाम ज्यों 


का त्यों रहना अर्थात्‌ युत्ता न होना हि 1 व्यक्षन वण के साथ त्यप्ज्न | 


वण की अथवा SSA बण के साथ खर वण को जो sha ee 55 
हे उस्का, SIR. jala Aa 


Ae) 
स्वर सन्धि 1 
“९७। यदि अकार के अनन्तर अकार वा आकार s तो 


= 


दोनों मिलकर आकार होते हैं, और आकार पूर्ब ब् संयुक्त Wat 


=i यथा शश अङ्गः, Wie, उत्तम अङ्गम्‌, उत्तमाङ्गम्‌; अदा 
safe, अद्यावधि; रत अकरः, रताकरः; देव seg हेवालय:; 


कुश. आसनम्‌, कुशासनम्‌; देव अर्थः, Fa; दरड आनयनम्‌, | 


दृण्डानयनमित्यादि 1 : 
९८। यदि आकार के अनन्तर अकार वा आकार होवे-तो दोनों 


निलकर आकार होजातां है। और आकार में पूर्व वण युक्त हो. 


जाता है | यथा, दया अण बः, ढ्यार्ण वः; ama, ARTS: ; लता 
अन्तः, लतान्तः ; महा आशयः, ASTRA: ; गदा आघातः, गढाधातः ; 
विद्या आलयः, विद्यालयः ; विद्या अस्ति, विद्यास्ति ; दया अस्ति, 


Tag । .. 


१८ । यदि इकार के अनन्तर इ अथवा ई होवे तो दोनों मिलकर | 


ae ईकार हो जाता है ईकार पूर्व वर्ण भे' यक्त हो जाता Ri 


` 


यथा गिरि इन्द्रः, गिरीन्द्रः ; अति इव, अतीव ; प्रति इतिः, प्रतीतिः; 


कवि ईश्वरः, कवीश्वरः ; fafa ईशः, चितौशः प्रति ईच्चा, प्रतीक्षा - 


२० | यदि ईकार को आगे इ. Hal ई रहे तो : दोनों मिलकर 


दीर्ष ई होऊ ma~. < ० ९ 9 
रौष ईकार 'होजाते चं ; इकार से पूवं वण युक्त होता है; यथा, 


. RUE Web: ; महतौ इच्छा, महतोच्छा ; लक्ष्मी ईशः, 
See: पृथ्वी ईश्वरः फुच्‌वौष्वरः ; सती ईः, सतीश: | 


२१ । यदि चख उकार के आगे छ किंवा ऊज रहे तो दोनों . 
मिलकर रौषे जकार.होते S । तकार पूर्व वर्ण से' य < होता हे. 
यथा, विधु wes, fraga: ; मनु उत्सवः, मधूत्सवः ; “खादु उद्कम्‌, | 
खाढू रकम्‌ ; साधु उत्तम्‌’ TAMT लघ्‌ जमिः, aqi: ; गुरु | 


SNL a . . sd 
7 4 g af Q ` ~ > w fF AE दोनों 
: २२.1 यदि दौध ऊकार के आगे उ किंवा ज रहे तो दोनों 


` "मिलकर दोघे जकार होता है। ऊ nC नर pe: 
Sus at उ दाता Sl ऊकार से पूव qu युक्त होता 21 4 


८१ ० AN AKA Ha रभ BARE Collection. Di Digitized-by acano TS ag | 


CEPR 


(ú 
“२३ | यदि ऋकार क॑ आगे ऋकार रहे तो दोनों मिलकर te | 
FEAT होते हैं। ऋकार पूर्व बंगा से' यक्त होता है । यथा पिळ 
ऋणम्‌, पितृणम्‌ ; ne ऋद्धिः, स्रातृद्धिः । Be 
२४ । यदि पद के अन्त में स्थित अकार अथवा आकारको | 
अनन्तर अथवा इ, È उ, ज, क, क =, mani इस ऋ स्ट रहे ` 
तौ सन्धिं का विकल्प जानना. 1 यथा, ब्रह्म ऋषि: ब्रह्मर्षि: ; राजा: | 
ऋषिः राजषिः; दधि ऋच्छति, दध्यु च्छति; मधु ऋच्छति, भध्वृच्छति a 
पिळ चणम्‌, पितणम्‌ sare aan, स्रातुद्धिः । ae 
RAL सहि अकार क आरी इ किंवा ई रहे तो दोनों मिलकर 
` एकार होता Š । एकार से पूर्व वर्ण युक्त होता है | यथा, देव 
<इन्ट्रः, देतेन्द्रः ; पूर्ण इन्दुः, पूणन्दुः ; -गण ईशः, गणश: ; अव 
TITY, अवेज्ञणम्‌ | ae "Ag ce 
| २६ । यदि आकार के आगे इ किंवा ई रहे तो दोनों 
| -मिलकर एकार होते हैं | एकार पूर्व वर्ण मे यक्त vat है। यथा, 
मंदा TE, AVE; लता इव, waa PAT ईशः, रमेश: ; महा 
| ईश्वरः मक्ेश्वरः। : Gt aes =: 
| २७ । यदि अकारं के आरी डंकार किवा जकार रहे तो दोनों 
, मिलकर ओकार होते SL ओकार में पूर्व वर्ण य्‌ त्त होता है। यया, 
| नौल उत्पलम, नोलोत्यलम; सर्व waw सूयाद्यः; एक उनविर्शातः, 
| एकोनविशतिः ; यह जङस्‌, eet |. .  - | 
O २८। यदि आकार को परे उकार किवा जकार. रहे तो दोनों 
मिलकर ओकार होते हैं । आकार सं पूर्व वर्ण युक्त होता क। | 
यथा, महा उद्यः, महोंदवः ; गङ्गा SREO गङ्गोदकम्‌ ; गङ्गा 
Sifts गङ्गोर्भिः ; महा ऊर्मिः, ai 
२८ । यदि आकार को आगे कर रहे तो पूव आकार और पर क | 
दोनों को खान भें अर्‌ होता है । और पूर्व वर्ण अ में बुज्ञ a 
` होता है और र परवर्ण कं मस्तक पर चला जाता है। यथा, दब - 
ऋषि: देवर्षिः ; दिम ऋतुः, fend: । ` Sas Feces 
३०.५०सहि, a फि. च का जहतो É: : 


ra Eg POM 
. . 


(६) 
सें अकार होता है और ऋकार क स्थान र Tat दै.। र परवण 
मस्तक पर चला जाता है 1 यथा, महा ऋषिः, मदषिः ; देवता 
EUA ZINN: । 

३१। यदि आर के परे ए किंवा ऐकार रहे तो दोनों मिलकर . 
ऐकार होता है। एकार मे” पर्व वण यक्त होता है। यथा, अदा 
एव, अद्येव ; एक LAH VARA ; मंत एं क्यम्‌, मतक्यम्‌ | तव एशवयम्‌, 
तवशवयम्‌ | ~ 

३२ | यदि आकार के आगे ए किंवा ए रहे तो दोनों मिलकर 
एकार होता Si एकार से पर्व वर्ण यत्ता होता है । यथा, सदा 
एव, सदेव ; तथा एतत्‌, तर्थतत्‌ ; मदा ऐरावतः, म'डेरावतः ; महा. 

tar Away । 

221 यदि अकार के परे ओ किंवा at tS तो दोनों मिलकर 
WA होते Vl आकारमे Wa वण यक्त होता sl यथा, जल 
अघः, Wale; ग्राम आकः, ग्रामौकः ; चित्त. ओदायंस्‌, 
चित्तौदाथम्‌ ; गत NAR रतौत्सक्यः ; छष्ण KAKI 
AUCH । | 

३४ 1 यदि आकार को परे ओ किंवा औ रहे तो दोनों मिलकर 
अकार होता Sl आकार a we वर्ण यक्त होता है । यथा, 
मदा ओषधिः, सहौषधिः ; सदा ओड्नम्‌, सदौदनम्‌ ; महा ETTA, 
महीदायम्‌ ; सदा Malay, सदोत्सक्यम्‌ । `` 
. रॅ इक आगे इ ई भिन्न खर वण रन से चख ई के स्थान 
से योता l पव वण और य थे दोनों परस्पर A यत्त होते. 
चं यथा, यदि अपि, यद्यपि ; अति आचारः, अत्याचारः; अभि उदयः, 
 अभ्य॒द्यः; प्रति जद्दः, were: ; मनि ऋषभः, सुन्य, षभः, प्रति एक 
प्रत्मेक ; अति ए शवथम्‌, अत्य gua: पचति रोदनम्‌, पचत्योदनम्‌ f 

अति औदायंम्‌, अत्यौदायंम | 3 
| RR क. पर रहने से दोघे ई य हीता Fl 
पूव वणं और य्‌ परखर में युक्त हीत दें । यथा, नदी अम्ब ; नदास्बु 
` देवौ आगता, देव्यागता ; सखी उत्ताम्‌, सख्य कम्‌; wë UT, 
| ५५ न्वी, CASTER 1५० MO फः गोषी TUTE प्यो पा :: वली 


~ Sree याळ Las. 


Semanan an 


। 
| 
{ 
| 
| 


Ba SS 
एं रावत TTI; सरखतो. ओषः , उरखत्योषः ; वाणी-ओऔदधि- 
ap: वाख्यौचित्यम्‌ | 

२७ |उ के पर उ ज भिन्त खर वर्ण रहने से इस उ कं 


स्थान मे व होता हे | पर्व वर्ण और व परस्पर मे. यत्ता होते 


Yio यथा, अन अयः अन्वय: » सु आगतम्‌, खागतम्‌ ; मधु 
इढ्म्‌, . मध्विदम्‌ ; साधु Titan, साध्यौडितम्‌ ; मध ऋते, मध्वृत्तेः अनु 


एषणम्‌) अन्व षणम्‌ ; अनु एचिष्ट, अन्वेक्षिष्ट ; पचतु ओदनम्‌,. 
|. पचलोदनम्‌ ; eq ओषधम्‌, ददलोषधम्‌ | 


२०। खा क पर उ ऊ भिन्न खर वर्ण रहन से Ay ऊकार 
के स्थान मं व होता छे पर्व वणव मे युक्त होकर अनन्तर. परस्वर 


सं युक्त होता है, यथा» सरय wea, सरव्वम्ब ; वध आदि, बच्वादि 


तनू इन्द्रियम्‌, तन्विन्द्रियम्‌ ; तनू ईश्वरः, तन्वौश्वरः ; सरय एधितम, 
सरव्वेथितंम्‌ ; बध ए श्वय म, AI म्‌; सरय अघः, सरय ara: 
बधू दायम्‌, वध्वौदायं म्‌ । 


२८ । ऋक पर ऋ भिन्न खर वण रहने से क्र के स्थान 
मे र होता हे पव वण र अं यता होकर अनन्तरपरस्वर म यक्त 
होता ( यथा पिट अनुमति, पिव्नमकि fae आदेश: 
पित्रादेशः i पिट इच्छा, . पित्रिच्छा ; fae tea पित्रौद्धितम ; 
fra उपदेणः, पित पढे ; पिळ ue: frase: ; पि एषणा, 


पिचेषणा; fre tga w, पित्रे saq म ; पिट अकः, पित्रोक पिट 


दाय म्‌॒पित्रौदायं म। Ina 
9° 1 एक पर खर वण रहने से एकार क स्थान में अथ 


` '्होता छ पूव वण अकार में यक्त चीता चे और यकार Wet 
म यक्त होता Š । यथा, भे अनस्‌, शयनम्‌ ; ने अनम, नयनम ; S | 


अति, जयति ; संच अः, संचयः ; S आते, शयाते; अश saa 


अशयाताम्‌ ; - अ इतम्‌, शसितम ; अश डट, अशयिष्ट; अ इतः» 


अचितः ; भ इरत, एयिरन; अ ए, शय; श ए शयो। - 


४१ | ऐक पर खर वण रइने से ऐकार के स्थान मे आय. 
दोता है आकार मे' पर्व वण यक्त होता है और यकार परखर में: 


$ 


(=) 


Tm राया ; र इ; राधि: Ç w, राय; X ओः, रायो 

_ ४२ । ओकार के पर स्वर वण रहने से ओकार के स्थान से अब 

ोता है । अकार में पर्ब वण. य क्त होता है, और परखर सं वकार 

य क्त होता V । यथा, भो अनम्‌, WaT; पो अनः, पवनः ; स्रो ! 
TUH, खवणम्‌ः गो आ, गवा ; भो इता, मविता ; पो zas, पवित्रम्‌; | 

गो ए, गवे ; गो -ओः, गवो 
४३। ओकार परे खर वर्ण रहने से औकार के स्थान में झव. 
` होता S आकार मे पर्व वण यक्त होता चे: और वकार परस्वर - 


वणं भें यक्त होता Š | यथा, पौ अकः पावक: ; नौ आः; नावाः; 

सौ इनो, भाविनो ; भौ उकः, भाव कः, नो ए, नावे; नी आओ नावो; | 

नो आ, नावो । ; 
88 | पद के अनन्तर मे एकार अथवा ओकार के आग जो इस. 
` ` अकार रहता Š उसका लोप अथवा पूव रूप हो जाता हे | पूर्व |. 
रूप होन से अकार का जो चिन्ह रहता च उसको लप्त अकार कहते 
: हॅ और रूप उसका $ ऐसा होता है । यथा, कब अवेचि कर्वे वेहि; | 
सख अपय, सखेऽपख ; प्रभो अनुद्टहाण, प्रमो$नुग्टहाण ; गरोअनु- | 

: | 


मन्यस्व, गुरो;नमन्यख । ` 


Y 
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४५। त और द के परे यदि च अथवा छ होवे तो त और द॒ के. | 
स्थान म च होता < | यथा, महत्‌ चक्रम्‌, मदच्चक्रम्‌ ; भवत्‌ चरणम्‌, | 
सवच्तरणम्‌ ; उत्‌ चारणम्‌, उच्चारणम्‌ ; एतत्‌. चन्ट्रमण्डलम्‌ः | 
एतच्चन्ट्रमण्डलम्‌ : विपद च, विपञ्च ; तद्‌ चलनम, तच्च लनम्‌ ; 'मद्दत्‌ | 
छत्रम्‌, मचच्छतमः भवत्‌ छलनं; भवच्छलनं ; उत्‌ छिनत्ति, उच्छिनत्ति | 
ag छवि, तच्छ ; एतद्‌ छाया, एतच्छाया । d 

४३ यदि त और द के परे ज अथवा झ दोव तो त और द के : 
स्थान ज होता < । यथा, भवत जोवनम, भवज्जोवनम ; उत wae 
SAIA: ; सरित्‌. जलम, सरिच्जलम ; तत जन्म, तज्जन्म ; एतदः जननम्‌? 1 


-. एतञ्ञननम्‌ ; विपद्‌ जालम्‌, विपच्जालम्‌; महत भंभनम; मदन्मेज्थानम; | 
तद्‌ ATAR: तज्मनत्कार: वह. 


2 een 


<a ai. 


(ee) 


के स्थान ज होता छै | यथा, महान्‌ जयः, aaraa राजन्‌ ` | 
जाग्डडि, TETEK, भवान्‌ जौवतु, भवाच्नोवतु ; उदान्‌सङ्घारः, a 
SAMET: ; वौरभन्‌ भनत्कारः, वौरमंज्भानत्कारः ; गच्छन्‌ भटिति, ` 

गच्छन्कटिति | Sa 

४८'। यदि पद के अन्त के त अथवा द्‌ परे तालव्य ग होवेतो | 
त ऑर द के स्थान में च और भ के जगह पर छ होता हे । यथा, 
जगत्‌ TUH जगच्छरण्यम्‌ ; महत्‌ Wey, मदच्छकंटम ae 
शरोरम्‌ , तच्छरौरम्‌ ; एतद्‌ ' श्काब्दीयम्‌, एंतच्छकाब्दोयम्‌ । 

४८ | याद्‌ US के अन्त के नकार के परे तालव्य अकार होवे तो 
न्‌ के स्थान में ज और अ के स्थान में छ होता है । यथा, महान्‌ 
अन्दः, महान्छन्द: ; धावन्‌ अभः, धावव्छशः; निन्ट्न्‌ शठः, निन्दष्कठः | 

1 यदि पंद के अन्त केत अथवा द के पर होवे तो त के 
स्थान में र और < के स्थान में घ चोता हे । यथा, Ega, 
उद्बतः ; उत्‌ चरणम्‌, उद्धरणम्‌ ; ss Asean, तत्‌ 
चितम्‌, afara ; तत्‌ चयम्‌, तद्ेयम्‌ ; विपद हेतु बिपद्धेतु 

५१ । यदि q अथवा ज के परे दन्त्य न होवे ती न के स्थान में 
ज होता है। यथा, यांच ना, याचजा ; यज नः, यज्ञ: ; यज. नाते. 
यज्ञाते ; जज निषे, ` जज्ञिषे ; जज fas, जजिध्वे; जज ने, जज्ञे ; 
राज्‌ ना, राज्ञा; राज नौ, राजो ; ज और ज थे दोनों वर्ण जव 
सयुक्त होते हैं तब ज्ञ ऐसा वण लिखा जाता है और ज्ञ भी बोलां 
जाता हे । - 

५२ | यदित और द के परे ट और ठ Ve तो त और द a 
स्थान मेंट होता है । यथा, उत्‌ टलति, sra ; मदत टक्कनम्‌) 
मइइक्कनम्‌ ; तद्‌ टौका, TAT; एतद्‌ टङ्कारः, एतइङ्कारः ; सद 
ठकारः, सटठकार:.; एतद्‌ SHU, एतटठठंक्कारः | = 

५३ । यदि त और द के परे ड अथवा ढ होवे ती त ओर द के 
स्थान ड होता R1 यथा, उत्‌ Aaa, उड्डौनम्‌ ; भवत CAR, | 
Tawa: ; तत्‌ RARR, तड्डिसडिस्‌., एतद्‌ डामंरः, एतड्डामर: ; २ 
उत्‌ ढौकते, उड्ढीक्रते ; महत्‌ ढालम्‌, महडढालम्‌ ; एतद्‌ sar 
एतडढका ३ तत ढर७तम यया 


` SET; gW ता, दृष्टा; निविष्‌ तः, निविष्टः ; प्रविष तः, प्रविष्टः ; 
Karl परन्तु न के स्थान सें अनुनासिक लें होता है इस पर यह 


` एतल्लौलोद्यानम्‌ ; मदान लाभः, sea ; भवान्‌ लभते, ` 


anda । ` 


 स्थानमें दन्य स होकर तालव्य श हो जाता हे और जो पर्व खर |. 


. चलितः, चसंसलितः, इसंसलितः ; Tai चकोरः, gaga", 


( १० ) 


H 
४४ । दन्त्य न के पर ड अथवा ढ चोवे तो दन्त्य न के स्थान | 
मूडन्य ण होता Sl यथा, महान डामरः, भच्ाण्डामरः ; स्वत्‌ 
डिम्‌डिमः, ` सुर्वाण्डमडमः ; भवान्‌ ewe, Gua ; राजन्‌ 
AnI राजण्शैकसे | | 
पप । सद्ध q प्र आगे रचने से त के स्थान मेंट और थ रहने 
से य के स्थान में ठ होता हैं। यथा; आकृष्‌ तः, WHE; BT ता, | 


उल्म, ष तः, Gears: |, षष थळ षष्ठः | ~ 


५३ | यदि लकार परे होवे तो त, द, और न, के स्थान में ल | 


| 
I 


चिनच रदता है । यथा, seq ललाटम्‌, FETMA; उत लिखति 
उल्लिखति ; तद्‌.लौलायितम्‌, तज्लोौलावितम ; wae लोलोद्यानम्‌, 


WITHA | 

५७॥ यदि हुख खर वण से आगे ङ या अथवा न होवे और 
उसके- परे फिर खर वण हो तो थे तीनों दिल A जाते हैं और 
परखर में युक्त होता है। प्रत्यडः आत्मा, प्रत्यडन्डगत्मा; सुगणा 
अञ्चति, स॒गणञ्चति; att अश्वः, TAK: ; हसन अगत 
'इसन्नागतः ; चिन्तयन इद, चिन्तयन्तिद्च yag ईश्वरः, सजन्त 
शवरः ; अरन्‌ उवाच, स्मरन्न वाच | 

५८। चढि दोघ खर के परे न होवे तो उस को हिल नहीं 
होता है! यथा, महान्‌ आग्रहः, WENE: ; कवीन्‌ अचु, 
amga, साधून्‌ आद्विय, साधूनाद्विय sa अनुग्यकौष्व, 


BE SNS Sp ENR ya PKN 


PRY PSR SN Ka Pe 


५० | यदि च अथवा छ परे होवे तो पर्व पढ्‌ के अन्तेस्थित न के 


है उस के जपर अनुस्वार अननासिक हो जाता हे अननासिक का ; 
चिन्ह यह यथा, wee चकित ugama: wefan, सन्‌ | 


Iimukshu Bhawan Yarana वाग, We can hb Re 


'नमति; गुरुन्नमति, चन्द्रम्‌ wate, चन्ट्र प्चति ) चन्द्रम्पश्धति 


( ११) 


WXP APRs; विराजन्‌ छायापथः) विराजस्कायापथः, | 


विराजम्छायापथः । 

दै” । यदि ट अथवा ठ परे होवै तो पर के अन्ते स्थित नकार के 
स्थान सें स होता है और उस के पूर्व स वो: जपर अनखार और 
अनुनासिक होता है और दल्य स के स्थान में asa ष होता च्है 
वह ष पर araa में संयुक्त होता है तब ऐसा वह लिखा जाता 


' सहै ष्ट छ। यथा, चलंन्‌ टिड्भिः, चलंष्टिट्मिः ; चलंष्टिडिभिः; उद्यन्‌ ` 
| SHU, उद्यष्टक्षारः, उद्यष्टङ्गारः; महान्‌ SAT, AFAT, म- 


हाँठकारः । 


Qt ! यदि त अथवा w परे होवे तो पद के अन्तेस्थित न के 


स्थान में: स होता है और उस के पूव खर को अनुखार और अनुना- 
सिक्र stat है और पर व्य्थन में युक्त होकर ऐसा कहा और लिखा 


- जाता है ।,पतन्‌ तरुः, पर्तँसतसः; पतंस्तरुः, saraq agm, मद्दी- - 
TISU, महांस्तडागः, उत्तिष्ठन्‌ तरङ्गः, उत्तिहँस्तरङ्ग:; उत्तिष्ठ 


स्तरङ्गः, शास्यन्‌ तापः, आस्यंस्तापः ; ` भास्यं स्तापः) च्तिपन्‌ युत्कारः, 
चिणं स्थुल्लारः ; चिपंखुकारः । - 


६२ । यरि अन्तःस्थ अथवा ऊष्म वणे परे होवे तो पद के अन्त 


में स्थित न के जगह अनुखार होता हैं । यथा, सल्लरम्‌ याति, va- 
रंयाति ; करुणम्‌ रोदिति, करुणंरोदिति; विद्याम्‌ लभते, विद्याः 
सचते, कष्ट सहते मधुरम्‌ हसति, मधुरंदसति 

AR यरि स्पर्श वण परे होवे तो पद के अन्ते स्थित म्‌ के स्थान. 


खमते; भारम्‌ वते, भारंवहते ; शव्यायाम्‌ शेते, शग्यायांशेते; कशस्‌ | 


सें अनखार होता है । अयवा जो वर्ग का वर्ण पर पढ्‌ सें होवे सस. 
वर्ग का पञ्चम वर्ण होता है; यथा, किम्‌ करोति, किकरोषि, 


किङ्गरोघि; way गच्छ, Ui, Were, चिप्रम्‌ चलति) fa 


SUNTA र 


. 


Ne 


_ चलति, चिप्रच्चलति ; अचम्‌ जदि, तुं जदि ; Ta: नरम्‌ तरति, 
नदोतरति, नरौन्सरति, घनम्‌ द्राति, घनंददाति, अनन्द्दाति Ke 
स्तनम्‌ safa, स्तनंधयति, स्तनम्धयति, गरुस्‌ नमति, शुरू 


क 


4 
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| 
| 
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. सत्यम्ब्र यात्‌, मधुरम्‌ भाषते, मघुरमाषते, ` मधरन्माषते ; शास्त्रम्‌ 
मीमांसते, आस्त मीमांसते, आास्त्रम्मोमांसते | f 

६४ । यदि छ उत्तर पढ्‌ में होवे तो se अथवा दोघ. खर वण 
के परे च अधिक हो जाता है ऑर च w मिलकर च्छ ऐसे लिखे 
जाते | यथा, सित waa, सितच्छवम्‌; परि we:, परिच्छदः ; | 
अव ÈR, Tamu, Ca छाया, बक्षच्छाया ; We छिद्रम्‌, ay 
च्छिद्रम्‌ ; परन्तु दौध खर से पर च होता है और नहीं सी होता | 
यथा, लक्ष्मी छाया, लक्ष्म्रौच्छाया ; लक्ष्मोछाया | 

a4 । यदि खर वण वा वग का ढतोब, चतुथ वण अथवा स, 
.र, ल, व, अन्तर में दोते तो पद के अन्ते स्थित क के स्थान में ग दो- 
ता है। यया, दिक अन्तः, fen, वाक आडम्बरः, वागाडस्बर 54 
लक्‌ इन्द्रियम्‌, लगिन्ट्रियस्‌ ; ste ईशः, वागौशः; सम्यक्‌ swa 
` सस्यगुक्तम्‌ ; धिक्‌ RIRU धिरणकारिणम्‌; प्राक्‌ एव, | 
प्रागेव ; धिक Iga, धिगेश्चवस्थम्‌ ; सम्यक झोजः, सस्यगीज a 
वाक gg, वागौचित्यम्‌ ; दिक गज दिग्गजः ; प्राक घनोढ्यः, | 
प्रागधनोद्वः ; वाक्‌ जालम्‌, वागंजालम्‌ ; सम्यक ढौकते, सम्यग- 
ढोकते ; सम्यक्‌ WAC, सस्यगभङ्गारः; सम्यक gai सस्यग 
डयते; वाक्‌ दानम्‌, वारदानस्‌ ; धिक्‌ प्रनगवितम्‌, धिग्धनगवितम्‌;|. 
वाक्‌ MSAA, वागाइल्यम्‌; दिक भागः, दिगसाग धिकः 
याचकस्‌, धिग्याचक्रम्‌ ; वाक रोधः, वाग्रोधः; धिक लोभिनम, | 
घिगलोमिनम्‌ ; सम्यक्‌ वदति, . सम्यगद्ति. । 

` दद. 1 यदि खर वरं अथवा ग, घ, द, घ, व, भ, य, र, व, परे |. 

: हीवे तो अन्तस्थित त के स्थान सें estar हे । यथा, जगत्‌ अन्तः, 
. जरद्न्तः; जगत्‌- आढिः, जगदादिः ; जगत इन्द्र जगदिन्द्रः.; ` जगत. 
ईशः, जगदौशः; भवत्‌ उत्तम, भवदुत्तम्‌ ; भवत्‌ gag, gel 
FEAT, तत्‌ BUH, तट्टणम्‌; जगत्‌ एतत्‌, जगदेतत ; मन्नत 
RAA, ART GET) महत्‌.ओजः, मदोजः; मदत औषधम.. 
RON 5 दत्‌ गहनम्‌, बइहदनम ; TET घटः, दघट 
O TREN भवहभनम्‌ ; महत्‌ घनुः, महदनु:.; महत्‌ बन्धः, मद 


अदत्‌ अनुम, eee VARA cetar, DER MENARA <: 


| 
i 
| 
x 
i 
I 


— aÍ 


(aja 


TERT: ; महत्‌ वनम्‌, मक्षदनम्‌ 1 


0. 


६०. 1 यदि न अथवा म पर पद में होते ती पर्व पढ़ के अन्तैः 


A 


स्थित क कै स्थान में ड और त द के स्थान में न होता हे । यया, | 


हिक नागः, दिडनागः; जगत्‌ नाथः, INATA: ; तद्‌ नौरम, तन्नो 


रभ्‌ ME मुखः, प्राह्मुखः ; भवत्‌ मतम्‌, भवत्मतम्‌; एतद्‌ मानसम, ` 


एतन्मानसम्‌ | ET, 
QS 1 यदि वा छ पर होते. तो विसर्ग के स्थान में तालव्य श 


star है यथा, पूण: चन्द्र, पर्ण बन्द्रः ; ज्योतिः चक्रम्‌, च्योति्चक्रम्‌ ; 
fa: चितः, fafaa: ; वासुः चलति, वायुश्चलति} धावितः छागः, | 
धावितस्छागः ; रवेः छविः, रतेम्छाविः; तरोः छाया, तरोस्छाया ; ` 


1g: छिद्यते, रञ्जु म्छिद्यते । 


दे“ ।.. यदि Z अथवा ठ पर भाग में होवे तो विसर्ग, के स्थान में... 


मूडन्य ष होता हि । सथा, भौतः टलति, भीतट्टलति; wet: टि | 


` 


स्थिरऽक्षरः ; भः CHU, WATT । | : 
७० । यदि त अथवा थ पर भाग में दोवेतो विसर्गके स्थान में 


feu, उज्डोनछिड्मिः ; घनुः टङ्कारः, धनुश्द्धारः ; स्थिर: ठक्कर» 


VA स होता हे 1 यथा, उन्नतः तरुः, SAIS: ; नद्याः तौरम्‌, ` 


TAMA ; भूमेः तलम्‌, मूभेस्तलम्‌; द्विप्रः युत्कारः, farg 


w | `. 


` ७१ । यदि हुख अकार के आगे विसर्ग और उस के परे इस ` 


अकार होवे तो पूर्व अकार. और विसग के स्थान में ओकार होता 
है। और उन में पूर्व तण युक्त होता है और पर का अकार पूर्व 
रूप होकर इंस: वरप से s लिखा जाता है.। यथा, नरः अथम, नरो- 
SIH, नतः अङ्कुरः, नवोऽककुरः ; AT mwa, dagu, जु- 
faa: अङ्गारः, जुलितो5ड्रार: Tema, Tessa: । - 


७२ | यदि वर्ग का टतौय चतुर्थ वा पञ्चम वर्ण अथवा य, र, ल, 
२ | यदि य चतु : 


व, इ पर पद में होवे तो इस अकार और विसर्ग के स्थान + 


( १४.) 


> a TE ; 6 
गलः ढौकते, गजोढौकते; मूह न्य. नकारः, स्र न्योगकारः; 


निर्वाणः दौपः, निर्वाणोरोपः; अश्वः धार्वात, अश्वोधावति ; Fa- 
तः नगः, उन्नतोनगः ; SE बन्धः, ृढ़ोबन्धः; अकुतः भयः, अकुतो 


सयः) अतीतः मास) अतौतोमासः ; कृतः यत्नः, Adaa आन्तः 
रोषः, ान्तोरोषः ; कृतः लोभः, ada, शतः ag, शोतो- 


वाशुः 5 वामः इस्तः, वामोइस्तः 

७३ | यहि अकार का छोड़ कर कोई इसरा स्वर वण पर qz 
सं होवे तो अकार के आरी जो faan होता हे उसका लोप ST जा- 
ता है लोप होने पर सन्धि नहों होतो दै। यथा, कुतः आगतः, 


कुतआगतः ; नरः इव, नरइव ; कः ईते, कईचते ; चन्द्रः उदेति, ` 


चन्ट्रउटेति; इतः जान्न म्‌ इतजद् म्‌ ; देवः ऋषिः, टेवत्षि ; उच्चा- 

- रितः स्कारः, उच्चारितस्हकार) कः एषः, कएषः ; qa: Tag, 
कुतऐक्यम ; रत्तः ओष्टः, रक्तओष्ट: ; राज्ञः औदार्शम राज्ञत्ौदाव्यम। 

७४ । यदि खर अथवा वग का ढतीय चतुथ वा पञ्चम वण 


अथवा य, र, ल, व, च, उत्तर में होवे तो आकार के अग्र भाग में जो. 
'विसग हों उस का लोप हो जातां हे लोप होने पर सन्धि ast 


होतो है। यया, अश्वाः अमो, अश्वाअमी ; गजाः इमे, गजाइभे 
ताराः उदिताः, ताराउद्ताः; ऋषयः आगताः, ऋषयआगता 
नराः एते, नराएते ; हताः गजाः, हतागजाः; क्रीताः घटाः, क्रीः 
~ ताषटाः ; Yat: जाताः, एत्राजाताः; मधराः WET, संध राम- 
७४ ज्ञाराः ; नवाः डमरवः, नवाडमरवः ; गजाः ढोकन्त, गज्ञाढोकन्त; 
/ निर्वाणाः रौपाः, निर्वाणारौपाः; अश्वाः धावन्ति, अध्वाधार्वान्त ; 


छात्रायतन्त ; एताः रघ्या', एतारथ्याः ; नराः लभन्त, नरालभन्त > 


वाताः वान्ति, वातावान्ति ; aam दसन्ति, वालकाइहसन्ति ; क 


बालका. लपन्ति, बालकालपन्ति । 


. ७५ 1 यदि et वण वा वर्ग के तीय चतुर्थ पञ्चम वरी अथः | 
आय, २, ल, व, इ, पर भाग में होवे तो झा मिन्न खर व. के | 


उन्नताः नगाः उन्नतानगाः ; EST बन्धाः, हढ़ाबन्धाः; नराः सीः 
ताः, नराभीताः; अतौताः मासाः, अतीतामासा » छात्राः यतन्त, . 
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` -पर पद सें होवे तो रः और एषः दोनों पद का feet लोप हो जाता | 

.है लोप होने पर सन्धि नहों होती है । यथा, सः आगतः, सञ्राः | 
- गतः; सः इच्छति, Tata, सः fea, wed > सः उवाच, स- 
अवाच, छ करोति सकर ति) सा गच्छति, सा ति) आलात, 


( Ra )> 


say, कविरयम्‌ ; गतिः इयम्‌, गतिरियम्‌ ; रविः जहति, रविरूः . | 


देति; यौः असो, Taat, war एषः, yaa: बन्धुः आगतः, 
बन्धुरागतः ; गुरूः उवाच, गुरुरुवाच; बधूः एषा, वधूरेषा ; q: = . 
यम, मूरियम ; मातुः ea, मातुरञ्चय ; Rey आहुस, दुदितुरा- 
Fa ; रतेः उदय:, रवेरुद्यः; तैः उत्तम, Gea; विधीः अस्तग- 
अनम्‌, विधोरस्तगमनम्‌ ; प्रभोः देः, Kat, गोः अयम, | 
गोरयम्‌ ; ऋषिः गच्छति, ऋषिर्ग च्छति; इविः Mn aa 


U5 ग॒सः जसति, गरू जयति ; ad भङ्गारेः, AMET: ad: 


डमरु भिः नबेडमरु भिः; गोः ढौकते, गौदौंकते ; रवेः दर्शनम, wee 
a *' ` ` 
नम्‌; निः धनम्‌, निधनम्‌ ; दुः नोतिः, Satta; निः वन्धः, fad- 
. c | = . . = ` 
wr; निः भयः, निर्भयः; qe मुः, मुम्‌ इः; वहिः योगः) व- 


` 


hara: विधुः लौयते, विधुलोयते ; arg: वाति, वायुर्वाति ; शि- 
- शु: इसतिः fagvefa । ; | 


७६ । यदि खर बा वर्ग का टतौघ चतुर्थ पञ्चम वर्ण अथवा | 
स, र, ल, व, इ, पर पढ्‌ अँ होवे तो अकार के आगे र के स्थान में 


। ` :जो विसग होता है उस विसर्ग के स्थान में र होता 21 यथा, प" 


नः अपि, पुनरपि; एनः आगतः, पुनरागतः } प्रातः इच्चागतः, प्राः 
तरिहागतः ; प्रातः एव, प्रातरेव ; अन्तः धानम्‌, अन्तर्धानम्‌ ; खः 
गतः, स्वगत: >. खातः आगच्छ, -स्त्रातरागच्छ ; पितः अनुसन्यस्त, 
पितरनु मन्यस्व ; मातः देहि, ardefe ; यामातः वह, यामातवह्‌ ५. - ` 


' दुद्धितः यादि, दुद्दितर्याहि | 


७७ | पर भाग में र दोन से विसग के स्थान सें जो र होता 2 


'उस का लोप चोजाता है और पूव खर दौष चोता है। यथा, पितः ` 
<a, पितारक्ष ; निः रसः, नौरसः;. निः रोगः, नौरोगः; विशः `| 


राजते, विधूराजते ;.मातुः ARTA, मातूरोदनम्‌ 1. | - 
9८ 1: यहि अकार को छोड़ कर कोई खर अथवा व्य्नन वणी | 


C-0. Mumukshu Bhawan Va 


“( १४ ) : 4 


सचलति g: Fula, सहसति; एषः आयाति, एषआयाति 
एष: एति, ऐषएति ; एष: घावति, एषधावति ; एषः रोदिति, एषः 
रोदिति; एषः वदति, एषवदति ; एषः अते, KUTA, एषः सति, | 
एषचसंति; यदि श्लोक आथवा RAIT का पाद नाम शोक का चोथा | 
fear उस को पण करना होय तो सः इसके आरी कोई स्वर वण | 
“पर में होय तो सः इस पद कें आन्त में स्थित जो विसग उस का 
लोप दो जाता हे और सन्धि भौ डोतो है। यथा सः एष दाशरथी * 
रामः सैषढागरयो रामः। सः एष राजा शुधिष्ठिरः Gece युधिः | 
छिरः। इत्यादि 1 
७० | यदि खर वा वग का ढ़तौय चतुथ पञ्चम बण अथवा य, 
र, ल, व, इ, पर पद में चवे तो भोः पद के feet का लोप 
हाता है । लेप हान पर सन्धि नहों हाती हे और casi के घि! 
सग का परखर य भी होता है वद य अगले स्वर में युक्त होता 
है। यथा भोः अम्बरीष, सीअस्बरोष ; भाः ईशान, साईशान भाः 
SAMA, साउमापते 5 भाः गदाधर, भागदाधर ; भा जन्म जय, ST 
. जन्म जव; भाः दामादर, मादामादर ; भाः माधव, भामाधव; भोः; 
यदुपते, भायदुपंत , आयब्बरौष, AMAA, भाञुमापते | 
; wa विधान 1 
। यंदि क्र, क्र, र, और मद्य न्य W, ये चारि वणा के आगे न 
वहाते ता वह मूद्धन्य ण हे! जाता है। यथा, नृणाम, तिस्रणाम, | 
` चतरूणाम्‌ नुणाम्‌, स्रातृणांम्‌, दातणाम, चतुर्णाम्‌ देष्णाम way । ¦ 
८१ । यदि खर वण वा कवग पवग य व ह और अनसार | 
व्यवधान होते तो भीन के स्थान में ण. हे जाता है। यथा, नरः| 
णाम, TTU करिणा, ITU, परेणा, अकरा, सूखगा, Tq 
` रोषण, दपण, रफण, दुमेण, रेया, गव्वण, ATU त्र हणमं । ` 
८२ । इन वर्णी का Ste कर दरुर वणी के व्यवधान रहने d 
| See | न सू न्य ण नहों हाता हे । यथा, अचर्ना, awa, अजितम 
किरोटन, षष्ठन, Bea, za, वर्णानाम, आत्तन, अथन,- विमद) | 
अद्ध न: विरलेन) स्पशन, रसेन। z 
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_ ३ daan UNA ga से लिखे जाते हैं, सस्बोधन में प्रथमा 
= j Vara 


(१७ )” . 

होता हे । यथा, नरान्‌, इरोन्‌, VET, MTT । 
we. विधानं। | , | 
८४ 1 अग्रा भिन्न खर और क र ल के परे प्रत्ययं का जो 'द- 
न्य सकार Wat है उसके स्थान में नूडन्य प्रकार होता है । यथा, 
amy, Thuy, नदोष, TNE, SVE, Tey, प्रतिस, वधूषु, खा” 


nw 


SY, KEY, TAU, अन्य षाम, TY, aly, ay, नौषु, वाक्षु, ˆ _ 


` few, चतुष्ठ, गोष्ठ, कमलषु । 


८५ । अनुखार और fret मध्य में रहे से सी << के | 


` 


स्थान में कू्डन्य ष दोताहै । यथा, warty, धन्‌ षि, arity, घनुःघु। 


प्रथमा, हितौया, तीया, चतुर्थी, पञ्चमी, wat, सप्तमी थे सात 
विभक्ति शब्द के उत्तर रडतो हे । विभक्ति युक्त होने से शब्द को 
सुवन्त वा पद कचते S | 1 | 

एक एक विभक्ति के तीन तीन बचन होते हैं! एक बचन, हि 
बचन, ag बचन | शब्द में एक वचन कौ विभक्ति योग होने से एकर 


वस्तु, हि बचन कौ विभक्ति योग होने से दो वस्तु, और बहु. बचन 


'कौ विभक्ति योग 'डोने से अनक वस्तु समझे जाते हे | 
विभक्ति कौ आकृति | 


` “एक बचन [इ वचन - बहु वचन. 
प्रथमा ता at बा: > 
fiat w गो ००० 3 
ट्तौया SIT स्याम्‌ भिः 
चतुरौ ए भ्याम्‌ ` भ्यः 
q ` ग्र. . स्याम्‌ . भाः te 
षष्टी - अः `. जगरः मं ee 
saat = ` आः स DA 


भब्दों में विभक्ति के योग होने से जसा रूप दोता है वच क्रम 
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fea कि कुळ भेद नहों है और प्रायः asi सम्बोधन विमति का 
रूप होता है तहां हे, मोः, है, इन्‌हौं का पूव -प्रयोग.. दोता हे. 
क्योंकि थे सब्बोघ्छ के द्योतक नामए्लदाने वाले हें. . ° | 


: . अकारान्त राम शब्द | 4 
एक बचन ` fia. - बछ बचन A 
प्रथमा रामः | रामो. रामा ; 
fir रामम्‌ - रामौ ara | 
बतीया राभेणए रामाध्याम्‌ राजे `` || 
चतुर्थी रामाय `` umkm TTT: “3 
पञ्चमौ `: रामात्‌ रामाद्‌ रामास्याम्‌ ,, .. रामेव्यः | 
षौ रामस्य , रामयोः. ` * रामाणाम्‌ | 
<q रासे - war... < . h 
wager हेराम oo TA Oe 
` रामः ३ रन) Sr a | 
| प्रायः समस्त अकारान्त भंलिङ्ग शब्द राम. शब्द के Bem चोते' 
शे । इसी प्रकार सब शब्दों में जानना। - 4 
:_ आकारान्त शब्द दो प्रकार कें हैं एक धातु से. बनावा. जाता हे 
और get आपही सिद्ध है; दोनों के ह हैं। | 
एक बचन ` :.. दि बचन . aga Q : {` 
प्रथमा विश्वपाः ` विश्वपौ fase: Sees 
ka faam. विश्वपा qA 


aa विश्वपा . विश्वपास्थास्‌. ` विशामि 
चतुर्थी, fas aemm fairer `` 
uan विश्वपः . विश्वपाभ्याम्‌ dagu 


` - षष्ठी. विश्वपः  विश़पोःः विश्वपाम्‌ `. a 
 सपमौ favafu fram: ` विश्वपास्‌: Ep 

s: हो asm: है विश्वपी है विश्व॒पा “4 
isa प्त से जो आकार गल्द mab का कप Gr शब्द न 


सस्बोधन तुसुन - `: 


' एक बचन - 


` प्रथमा . पतिः _... 


SAA 
`. प्रतिऔर सखि शब्द भिन्ते:समस्त इकारांन्त पंलिङ्ग- शब्द सुनि 
शब्द के VET! 


` प्रतिःअब्द 
हिःवचनः -_ 
42 पती s 


(. १६ .) 
दूसरे आकारान्त शब्द का रूप | 
_ एक बचन fe aaa ` बहु बचन 
प्रथमा SRT: हाहौ ` T<: 
दितौया-चाच्ाम्‌ हाहो हाहाः 
टतौया चाहा ` हदाद्दान्याम्‌ .- ww 
चतुर्थी Se TTM TRI: 
uad हाहाः .- „. 'हाहाभ्याम्‌. . हाहास्यः 
Oh दाहाः... eT Te 
सप्तमी Te (2. 'हाहोः हाहासः 
सन्बोधन Peers हे चाची हे दाहाः 
` इकारान्त मनि weet 
. एक बचन . fe बचन बहु बचन 
प्रथमा . सुनि: . सुनौ सुनयः 
दिंतौथा ` afta. सुनौ ` . ana 
ata सुनिना' . . . सुनिष्याम्‌ . . सुनिमिः 
. चतुर्थी ` सनये - - सुनिभ्याम्‌ _ सुनिस्यः 
पञ्चमी सुनेः ` सुनिस्याम्‌ . सनिभ्यः 
wel. सुने ` सुन्यो सुनौनाम्‌ . 
सप्तमो. सुनो 


नथः 


"बहु बचन . 
पतयः ` 


एक वचन . दिबचन | बहु बचन 
सप्तमी पत्यौ पत्योः ` ufay 4 
waa पते q 
सस्त्रि we । a 
एक वचन डि बचन बहु बचन i 
प्रथमा सखा:. सखायौ | सर्वाय 1 | 
हितीया सखायम्‌ sarat सखीन्‌ | 
ada सख्या _ सखिभ्याम्‌ सर्विभिः | 
चतुर्यो सख्य Rey Bee: a | 
weit se: few at | 
1 Ñ s: सर्ख्योः सखीनाम्‌ | 
A ará at WF A सखि | 
ee Sk tus: | 
- 7. ` , ईकारान्त“सँघी == १ : | 
` एक बचन हि बचन बहु बचन “3 
प्रथमा सधौः सुधियौ सुधिय | 
दितीया wasa सुवियौँ ` सुधियः | 
टतीया सुखिया सुकीभ्याम्‌ . सुघिसिः 3 
चतुर्थी सुधिये FNAT . Tara: | | 
urat सुधितः सुधोस्यास्‌ सुधीम्वः 4 
a wat स॒धिय सुधियो JAITA | 
sat , सुधियि सुधियो Py 
सम्बोधन सधी ` 
. प्रावः अनक पलिङ्ग दोघ ES Ë 
Jk (“` उकारान्त STY शब्द । 
1 एक बचन्‌/ ` हि बचन ag बचन 
[® प्रथमा साध: `` सांधू पान: 
. दितोया साधुम्‌ साधू साधन्‌ 
i ट्तोया साधना सावस्याम्‌ साधसि 
ae E चतुर्थी 8 aa va AA Eotion DM RRI eGangotri . 


thoes ———— UE PL os ६५-०८ 


(२१). 


एक वचन fe बचन 
पञ्चमौ साधोः - साधुभ्याम्‌ 
षष्ठौ साधोः. साध्वोः 
सप्रमो साधौ : साध्वो: 
sata साधो ; 


` बहु बचन 
साधय्य 
साधनाम्‌ 
साधुषु 


गायः समस्त उकारान्त पुं लिङ्ग शब्द रध्‌ शब्द के सदृ होते Sy 
उकारान्त RR शब्द्‌ । 


एक बचने हि बचन . 
प्रथमा RR: जङ 
fate way ri 
galat RFI ` Wq 
चतुर्थी ws Ta 
Wat gF. ww 
wat ows: ` RF: 
wÀ wí | R 
सम्बोधन RR: 


बहु बचन 
RP: 
RRT 
wate: 
RRM: 
RRA: 
RTA 
RRS 


प्रायः समस्त जकारान्त प लिङ भब्द RR शब्द के qaq कोते झैं । 


ऋकारान्त दाल शब्द । 


एक बचन हि .बचन 

प्रथमा दाता दातारौ 
RAN ` दातारम्‌ दातारो . 
तीया दावा . STRUT 
चतुर्थी रात्रे ढाढस्याम्‌ 
पञ्चमी दातुः ` दारभ्याम्‌ 
wet दातुः दाव्रोः 
ant दातरि दात्रोः 

` सम्बोधन दातः 


ayaa  :: 
दातारः ` ; 
aaa 
राभिः 
RICE: 
दाठभ्यः `.” 5 = 
ढातृणास्‌ 3 Sa 
KIRI 


wie fre जामा देख ठ आदि सेवाय समरत ऋकारान्त पंलिक | 
शब्द प्रायः राढ We के ven होते हे । 


CRI 


|  स्राट शब्द | 
एक बचन fe बचन बहु बचन 
प्रथमा त्राता mau ATAT: 
Far asar भ्रातरौ 


ही 
इसके सिवाय और सकल विभक्ति दाट शब्द के सह दोतौ हैं । | 
fox जामाढ देव न्‌ आदि कईएक शब्द स्त्राट शब्द को VEN, के. | 
वल न्‌ शब्द को षष्ठी का qS वचन नुणाम्‌, TUT दो रूप होते Š | 
दौष ऋकारान्त पंलिड़ क शब्द | 4 


१२०० ७. 


एक बचन fe aaa बहु बचन . ql 
` प्रथमा क्‌! क्री `“ W: | 
fat छम `: क्रो कुन्‌ | 
टतौया क्रा PATA कृमिः 9 
चतुर्थी क्रो | FAT - .कृथ्यः | 
पञ्चनी क्राः. Ta aa ) 
षष्ठी कः क्रोः क्राम्‌ $ 
st क्रि करो ay 


प्रायः समस्त और ऋकारान्त त शब्द आदि के रूप ऐसे होते हैं 
और ष्ट आकारान्त शब्दों के रूप इसी के sen होतेहैँ। 


3 ४४७ Ç And 


एकारान्त पुलिङ्ग से शब्द । i 
_ एक बचत हि बचन a= बचन l. 
प्रथमा सेः सयौँ सय; 1 
दितौया qat सयौ -. w a 
ढतीया सया सेभ्याम्‌ . सेभिः 
चतुर्थी सये - सेस्याम्‌ सेभ्यः T 
पञ्चमी सयः ` Tam ` सेस्थः A. 
wat. सयः . ga: सयाम्‌ ` 


' _ सपमी सवि . _ सयोः सेषः 
सम्वोधन सेः > AE 


ie 


सन्बोधन 


एक बचन - 


प्रथमा राः 
tûn रायम्‌ 
gal राया 


चतुर्थी . राये' 
पञ्चमी राय 
ust रायः 
सप्तमी रावि 
. एक बचन 
प्रथमा N: 
kat गाम्‌ 
aqar गवा 
gt गते 
wat गो 
षष्ठौ गो 
सप्तमौ रावि 


(३३ )”. 
ऐकारान्त yfer रे शब्द | . 
दि वचन aS वचन. 
रायौ रायः 
रायौ ` रायः . 
` रास्याम्‌ राभिः 
रास्याम्‌ राभ्यः 
रासयाम्‌ _ रामाः 
रायोः ` रायाम्‌ 
रायोः uy 
ओकारान्त गो शब्द | 
हिं बचन aS बचन 
- mat गावः 
गावी गाः- 
mana गोसिः ` 
TAIT गोमा: 
गोभ्रास : गोमय: 
गवोः गवाम्‌ 
Wat: my 


ओकारान्त पंलिङ्ग शब्द सकल इसी प्रकार इ.ते हैं । | 
. ओकारान्त पंलिङ्ग ग्लो शब्द + 


-एक बचन 
प्रथमा a: 
Ka स्लावम्‌ | 
gta aa 
ad m 
पञ्चमी ग्लावः 
षष्ठौ ग्लावः, 
दानी. fa 


: = 
K | 


BEAK 


" 
त 


हि वचन 


ग्लीवः 
ग्लावः 


ग्लौभिः ` 


BY वचने का 


ग्लौमाः an 


"( २४ ) 


स्वरान्त Aar । ` 
` आकारान्त खौलिङ्ग लता शब्द | 
` .एक़् बचन fe बचन ८४ बचन 
प्रथमा - लवा í लते लताः 
Ram लताम्‌ लते लताः 
saat खतया लताअप्राम्‌ लतामिः 
चतुथो लतायै. लताभयाम TATH: 
Oo पञ्चमौ “लतायाः ag लताभाः 
। पछी लतायाः waa. लतानाम्‌ 
`. सपमी लतायाम लतवोः - ATF 
सम्बोधन we 
: प्रायः समस्त आकारान्त स्वौलिद्ठ शब्द इसी प्रकार के होते = | 
Ny pete इकारान्त मात wee | 
एक वचन . fe बचन ae बचन 
vam मतिः मतो | मतयः 
हितौया ` मतिम्‌ मतौ मतीः 
catat मत्या मतिम्याम्‌ मतिभिः ` 
चतुर्थौ मर्ज, मतये afana मतिमा: 
पञ्चमी . सत्याः, मतेः सतिभग्राम afam: 
: b us मत्याः मतेः मत्यो मतीनाम: 
“saat सख्याम्‌, मतो . मत्योः afag ` 
“सम्बोधन ` मते 
पराय इकारान्त स्वीलिङ्ग शब्द इसी प्रकार होते Fi 
ईकारान्त नरौ शब्द । 
एकवचन å . fe qur . ay बचन. 
रा मरोः न्यो ee 
`. हिंतौया नरौम्‌ ` नद्यो. नदीः 
eat नदा ` नदीमग्राम c नदोमि 
Poe तयो नदा. ara A - नदोभाः - 


न न CC-0. Mumukshy Bhawan V3 SEA Hootion. DZ) सप! Ta 0 दया: awan VIS HC Hoction Digiiz ASN WEN gotri Ea | Fe 


| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 


(१५ )- 
एक वचन दि बचन वच्छ वचन 
षष्ठौ नद्या नद्योः ` नदौनाम्‌ 
सप्तमौ नद्याम्‌ नद्योः ay 
sam. नदि E 
| ! शो शब्द | 
i _ एक वचन दिं बचन बच्छ बचन 
| प्रथमा खौ सयौ. faa 
| दितौया freq श्रियो fra: ` 
|. an थिया समग्राम्‌ सौमिः - SN 
| चतुर्थी खिसे, शिये Shara - सोभः +०८. Se 
|: watt सिया, थियः sharma st: ` . 
|. षष्टी am खिस थियो Tu, rar 
| wat सियाम, fafa खियो . यौष .. . 
रौष इकारान्त ar शब्द के-मध्य में कुछ whee के gen 
। और कुछ यौ शब्द के सदृश Š केवल स्त्री शब्द का-कुछ विशेष है । ` 
प wal शब्द । : | 
=e एक बचन दि बचन a= वचन 
प्रथमा स्तो. fe ` fa ` 
दितौया Kanak fen. स्वियः, <t: 
adn स्त्रिया | kuta स्थौमिः - 
चतुर्थी fe स्बौभग्राम्‌ खोया: 
ugat fan: MITT स्थोभा: 
- षष्ठौ fear ta ` Sy | ह+ 
- सप्तमौ ` सियाम्‌ feat ay pa 


_ उकारान्त धनु शब्द । CR 


"( २९ ) 
एक वचन fe बचन 
चतुय Ta, धेनवे ajang 


` पञ्चमी ेन्वाः, थेनोः घेनुस्याम्‌ 
Ñ Sr, Sat: Gat 
सप्तमी धेन्वाम्‌ धेनो Ta 
सम्बोधन धेनो 


सकल =< उकारान्त खौलिङ्ग शब्द इसी प्रकार के होते हैं । A 


अकारान्त बघ अब्द | 


एक बचन ` fe बचन 
_ प्रथमा वधूः | ` aa 
दितीया वधूम्‌ ae 
वतोया वध्वा. TIA 
चतुर्थी वध्वे TIAA 
ugt वध्वाः वधूस्याम्‌ 
ust वघ्वाः वध्वोः 
सप्तमौ वध्वाम्‌ वध्वोः 
सम्बोधन वधु 
sr शब्द । 
एक बचन हदि वचन . 
प्रथमा खूः ai 
tar जुवम्‌ wat 
ada जुवा Tana 
चतुर्थो 23, wa way 
agar Wa, qq: सत्र [स्याम्‌ 
षष्ठौ am स्रवः aa: 


सप्तमी am, स्वि wa: 


` दोष जकारान्त खौलिङ्ग शब्द के मध्य सँ कुछ बघ शब्द के 


ag बचन 
सेनस्य 
aay 

` धननाम 
aay 


ag बचन 
वध्वः' 


Tata: 
Tak: 
वधस्य Taq: 
-वघनाम्‌ 
वधूं 


स्र भ्यः 


स्र णाम, | | 


H3 


- 


` 
> Deeside shes ches 


ee one! 


N त हस 4७०७६ ER E T 
Aa aa -LLL 


es 


= 


ES: + : < ` 
Fe 


STRESSES 


| ऋकारान्त ge शब्द । 

| एक बचन fea बहु बचन 

| प्रथमा ga दुहितरौ दुद्दितर 

| fad दुहितरम्‌ giad दुहित 

| an gra  gfeewrmy efeaty: ` 
चतुर्थी दुद्धित्र granm दुदिठभ्यः 
पञ्चसौ दुहितुः grea gaw: 
wat दुद्धितुः डुदितोः दुद्धितृणाम्‌ 


सप्तमौ . दुहितरि aa. दुषु 
सम्बोधन efea | 
स्वरर शब्द के सिवाय समस्त ऋकारान्त स्वोलिड़ शब्द इसी 
` प्रकार के हैं । ; 


! TE शब्द । 

। एक बचन वि वचन: बहु वचन | 
प्रथमा खसा eet . खसारः 
दितौया < . ` खसारो ae 


इनके सिवाय समस्त रूप gre अब्द wen Was] - 
कारान्त ख्लौलिङ्ग dal | 


Pt rie 0 a a 


एक बचन हि वचन | बहु बचन 
प्रथमा द्योः. . द्यावौ द्यावः. 
दितौया द्याम्‌ amat. या 


agar दावा ` ` aa aa: : 

` -्योभ्याम्‌ दम्यः ee 
पञमी द्योः ` द्योस्याम्‌ ea 
' षष्ठी. दो: aa RN 


al 
S 


"( s= ) 

अकारान्त नो शब्द' । | 

एक बचन ` fe बचन ` बह बचन 
ग्रथमा at: ~ नादौ नावः 
दितौया नावम्‌ . नावो’ नावः 
eat नावा _ नीभ्याम्‌ MR: 

चतुर्थी नावे . नॉस्याम्‌ नोग्यः .. 
पञ्चचौ नावः . _, Star नौस्यः ` 
wat नावः . नावोः नावाम्‌ 
सप्तमी नावि नावीः ag 


सन्वोधोन नो 
आर ओकारान्त ar शब्दों के रूप नो शब्द के सदृश होते Š | 

š ` स्वरान्त नपसकलिङ्ग | 
अकारान्त नपुसकलिड्ठ फल शब्द । 


एक बचन हि बचन बहु बचने 
- प्रथमा फलम्‌. फले . फलानि 
kat फलम्‌ - फले फलानि 


MU KES, 


bi wot 


Ú r 453 
Eee Sen es q 
aa YA 


oboe 


Dr 
reese eet 


2४००८० 


i 
pie at ch a 


और विभक्ता-का रूप पंखिङ्ग अकारान्त Tg के सहश was | 


समस्त अकारान्त. नपुसकलिड़ शब्द इसी प्रकार के होते 
इकारान्त वारि Was | 


) एक वचन. दि वचन बहु बचन | 
Tet वारि ` वारिणी ` वारीणि 
4 दितीया ` वारि fe Ka 

adn. वारिणा वा रिश्याम्‌ वारिभिः 

` चतुर्थी वारिणे | Tren aa 


पद्मौ वारिणः. वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः. 


a ८१४" , DNR ne CONST SS 
_ Da ~ over ome ai we : ltrs TAA. 
ia aa ea 


` पञ्चमौ g  . दधिभ्याम्‌ द्सिस्यः . 


( २६ ) ° 
दधि शब्द । र 
एक बचन चि वचन qe वचन er 
प्रथमा दधि .. दधिनो दधीनि 7 ० य 
हितौया दधि ' दधिनी ` दधीनि - g: 
ढतोया दध्षा दधिभ्याम्‌ दिभिः. ` ` he 
चतुर्थी goo दधिभ्याम्‌ efa 


wet eu: - दक्षोः _ - RATA 


- सप्तमी दधनि, दध्चि ` =R: ` दधिषु 


अक्षि, अस्थि, और सक्थि शब्द इसी प्रकार के. होते हें . | 2 

. उकारान्तमधु अब्द Q . ` Se 

. एक वचन . Raa  वझबचन |. : een 

ret मधु : सहनों-. we स 

¦. इितौया मधु, ag ` मधूनि 

| am मुना: मधुभ्याम्‌ . सध सिः š 

चतुर्थी अधुने: ` सधुस्याम्‌ WT : 

पञ्चमी सधुनः ` मधुभ्याम्‌ -. मधुभ्यः : 
ust मध्‌ नः qq . समध नाम्‌ 


RRR हार 


eae अनखुहा . अनडुद्भ्याम्‌ अनडुद्भिः | 
- चतुर्थी ` mag? अनडुद्भ्याम्‌ अनडुद्भ्यः ` 


सप्तमौ wy नि मधनोः. wey 
sat मधो, मध ; 
बहुधा डुख उकारान्त तपु सकलिइ' शब्द इसी प्रकार के होते Š । 
sala शब्द--प लिङ । yoy ees 
इकारान्त पुलिङ्ग, अनडद्द शब्द । Bee 
एक वचन Rat बहु वचत 


प्रमा LA  अनडाहौ अनाः 
Kat  अनडाइस्‌ Ingat अनु: - 


“STAGE: ८ अनडुट्भ्याम्‌ ` अनर्‌ 


“(२३० ) 


एक बचन दि बचन बहु वचन | 

सप्तमी saf ` अनडुडोः अनड॒त्स i ; 

yaaa अनडुन्‌ = ' 

वकारान्त पुं लिङ्ग gai शब्द । | 

एक बचन fe बचन बहु बचन A 

प्रथमा aaa gaat aaa: j 

दितौया aa watt इक्षवः | 
= Qn aa gaa yaqi: 
cat w ANTA FTIR: 
पञ्चमी gaa: . चक्षवभ्याम्‌ TATU: 
| wet aaa: gaat: agar 
¦ ` सप्तमी wafa ह्क्षवोः TAT 


सम्वोधन gaa 


रफान्त चतुर शब्द aS वचनान्त । 


; 
Eee BA AA SAT pian aan ४ शि Sis di 
उम न टा Ah YEL Ma LAN PASAL LN ८८० BA nee 


ag बचन as वचन 
प्रथमा . चत्तवारः दितीया चतुर: 
adat चतुर्भिः चतुर्थी age: 
पञ्चमी चतुर्भःः ` - षष्ठी चतुर्णाम्‌ ` 
क ` सप्तमौ चतु 
६ जकारान्त सम्राज शब्द | 
ˆ ` एक बचन दि वचन AS बचन 
' प्रथमा Cae, सम्राड सम्राजौ सम्ताजः 
fedtat सुखाम्‌ - सम्राजो ` सम्त्राजः 
| द्तौया सम्राजा . सन्नाङ्स्याम्‌ सम्राड्मिः 
:  चतुर्थो सम्राजे. . सम्राड्भ्याम्‌ ` 'सम्ताड्भ्यः 
eet eee: समाड्म्याम्‌ सम्ताजस्यः 
wet ¦ सम्राजः . सम्राजोः सम्राजाम्‌ 


x is सप्तमी सम्त्राजि : O ससाजोः 


| ( 3 ) ° 

| . तकारान्त भूरुत्‌ शब्द । 

| | एक बच्चन दि वचन ~ aS वचन 

| प्रथमा RA भाभुवी समृतः 

| हितीया Ya भूभतों ` भूभृतः 

| aa भूमुता ` भभुट्भ्याम्‌ ` भूमुदमिः 

| चतुर्थी aya स्भुद्भ्याम्‌ - भूभुदना: ` 

| पज्ञमी समृतः ` . भूमुट्‌भगाम्‌ RNT: | 

oe समृतः चभुतोः “yana 

। सपनी A . ral: -ONE 

| z Saba TS 

| - z f 

| Tag अब्द । 

| एक बचन Ra ` ` बह वचन 

, प्रथमा सोमान्‌ . . Ira aAa: ८ 

| दितौया चौमन्तम्‌ समन्तो  सौमतः ` 

| eater यौमता शौमद्भयाम्‌ सौमद्भिः 

| चतु . समते . egy मद्भ्यः 

| पञ्चमी सौमतः ` Tara शोमद्भाः . _ | 

| षष्ठौ चौमतः _ खौमतो - Tana. Sie 

| सप्तमी थोमति सौमतोः as योमत्स ` | 
सम्बोधन श्रोमन्‌ ` क 7 Rr 

| | + 1 गायत्‌ शब्द । . ` : 

s एक बचत . दि बचन a= वचन. ; 

TA गायन्‌ mat . ma: . 

| feet गायन्तम्‌ ``. गायन्तौ गायतः ae, 

| adar गायता AT गायद्भिः | x 

Ë aaa गायते Ta | ARA : 

| 'पञ्चमौ - . गायतः _ . गायढ्भ्याम्‌ naga: 

| षी: गायतः `. . गायतो . गायताम्‌ 


_सप्तमौ. _.. ,गायति 


0 asa | 
मकारान्त पुंलिङ्ग प्रशास्‌ शब्द । | 
: एक वचन o Raa aS बचन | Í 
प्रथमा प्रान्‌ aa Tara: | 
दितौया प्रामम्‌ प्रशमी प्रामः | 
वतौसा. प्रधामा TU प्रशानभिः A 
चतुर्थी mg Kana oo WATT: | 
` पञ्चमी, Yng: प्रशानूभग्रा न॒ Kang: . | 
` _ षौ `  प्रशामः . प्रशामो: प्रशामाम्‌ ` ` | 
; सप्तमी प्रशासि प्रशामो प्रशान्‌सु | 
| ` और भी मकारान्त पंलिङ शब्दों के रूप प्रशम शब्द के सदृश | 
S RAFI | 
i : घकारान्त प॒लिङ्ग बुध शब्द | | 
he एक बचन हि वचन way | 
प्रथमा सुत्‌ बुट्‌.  :बधी . ` बुधः 
fat बुधम्‌ ` बुधौ ` ` बुधः 
gqh बुधा . Waq - भुद्भिः . 
चतुर्थी बर्षे -सुद्भगाम्‌ 'सुद्भा: . . | 
मञ्चौ ` बधः  मुद्सग्राम wea: 4 
ast qai बुघो - बघाम i 
> w बघि बुधोः yg ad 
: प्रायः समस्त घकारान्त पुलिड शब्द व्च के सदृश होते SI | 
यकारान्त पं लिङ्ग अम्मय शब्द । | 
Lap एकबचत Raa ` ` बछ बचत | 
प्रथमा : अस्निमत्‌ अखिमद wq afar: ¦ 
 -दितौया अमखिमथम्‌ ` ` saf ` अखिमथः | 
| तीया ` अख्निमया amagana अखिमदुसिः ` 
š : Saat ` आअमिमथ अखिमदभउाम . अग्निमद्भा: ` 1 
Pes Tat `. are: ` . अखिमद्स्याम्‌. : sangan 
Z ouA . अखिमथः ` अमिमशोः . असिमयामः 


अखिमयोः 


= 


| 2 ( रर ) 
| ma: समस्त थकारात्त पंलिङ्ग शब्द अमिमथ शब्द के s 
शः 


पूजा तिस में गति अथ से जो प्राच शब्द तिसके रूप थे हैं । 


| होते हें चक्रारान्त पंलिङ्ग प्राच wee, तिसा दो अर्थ गति और | 


एक बचन fe <a बहु बचन . 

| प्रथमा प्राङ्क प्राञ्चौ प्राज्ञः ` 

i दितौया प्राञ्चम्‌ प्राद्चौ ` प्राचः 
cat प्राचा प्रागृभ्याम्‌ | mafa: ` 
चतुर्थो ` प्राचे ` प्रायक्याम्‌ ` प्राग्भ्यः 
weet प्राचः Mama प्राग्भ्यः 
षष्ठी प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 
सप्तमी . प्राचि . प्राचो प्राच 


प्रकार के, बहु बचन से और प्रकार के होते ह | 


wawaqa u s r 


एक बचन . हि बचन बहु बचन 
दितीया . eU ee 
I adm mia ` प्राङभ्याम्‌ .. are भिः 
| चतुर्थी पाँच ` प्राङः स्यास्‌ प्राङ स्यः 
| पद्मौ प्रांचः - . प्राङ स्याम्‌ - प्राङ स्यः 
। षष्ठौ प्रांचः प्रांचो ma ` 
| wat प्राचि प्रांचोः WS च, प्राङ खषु, प्राऊ पु 


आर अवाच्‌ आवाच पराच अण्वाच. आहि जिसके uq पद के 

` अन्त सें अकार हो उत्तर अच छो तिसका रूप पाच शब्द गति अर्थ 
पूजाथ कै सदृश होते हैं और यहि पूव में व्यव्ञनान्त पद है. और 
उत्तर में अच शब्द हे जसा उच्‌ अच्‌ vey, प्रति अच्‌ प्रत्यच, दधि 


= 


और पूजा अर्थ में प्रमा और इितौयाःके fe बचन तक इसी 


अच्‌ दध्यच, वारि अच वाय्यच, इनक्तकों के गति और पूजा अथ स U 


sç २ रूप होते हैं परन्तु पांच वचन एक से होतेहे! | 
एक वचन  fš वचन . बहु बचन ऽ 

उदड A 
उद्ञ्चम्‌ 


प्रथमा 
da 


S ०( २४.) 
एवा बचन fe बचन बहु बचन 
चतुर्थी AQ SIAT . TE 
uga छ्रौचः उद्ग॒भ्याम्‌ उन्ट्गभ्यः ` 
षौ ela carat: _ उदौचाम्‌ 
सप्तमी. wfs उदौचोः | wg: 
पूजा अर्थ में पांच बचत में पहिलेसे। ` 
; एक बचन हि बचन बहु वचन 
दितोया ° ses: 
ढवौया.. उदंचा. SIT भ्याम्‌ . vee fe. 
aga उद्चे UIE स्याम्‌ उद्‌ भ्यः 
पञ्चमी Seu: उर्‌ङः स्याम्‌ SRF भ्यः 
सपमी cf ` उदंचोः उदड q, SREY, IET | 
ba 


| 
| 
हः 
षष्ठौ CEE . ` wert: SEA | 
| 
तकारान्त शब्द के मध्य में कुळ we गज्दके vem कुछ चीमत | 
शब्द के सहश और कुळ यायत्‌ we के ven हैं । भवत षब्द | 

। गायत्‌ शब्द के सश होता है ; परन्तु जब तुम अर्थ में प्रयोग होता à 
_ है तो Sisaq war के सदृ होता है, महत्‌ शब्द गायत्‌ शब्द्‌ | 
Ei 

I 


` कै सदृश केवल प्रथमा और दितीया में विशेष रूप होते F | 


मत्‌ शब्द । x oe | 
| एक वचन fe बचन ववचन | 
घथमा मदान्‌ agat मद्दान्तः | 
हितीया महान्तम्‌ aat “3 
Tata मदन्‌ 
| . लकारान्त लघिमन्‌ शब्द | 
एक बचन . दि वचन Is वचन 
ae : bang लघिमानौ लघिमानः 
रतौयाः ` ae E sia s 
= cas T म्‌ लघिमभिः 
चतु ang लघिमस्याम्‌ . eo u म्यः 
nt C-0 ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९७० तु 


SITET wr Sg s 
‘ ` 


( ३५) 


एक बचन हिवचन - बहु वचन 


wet aa: a लघिमभ्यः e 
wet afaa: aft: aa | 

सप्तमौ लघिसि - _ aa: . ` लघिमसु 

सम्वोधन लघिमन्‌ 

TALI आदि कई एक शब्द के सिवाय समस्त नकारान्त 
` शब्द लघिमन्‌ अब्द के सटण होते हैं। 
यज्वन्‌ शब्द | 
एक बचन f वचन बझ बचन 

पृथमा ब्वा , ata यज्वानः 

हितौया यब्वानम्‌. यन्त्रानी यञ्चनः 

टतौया . सघ्चना ` TAANA qafa: 

चतुर्थी यब्वने यञ्वस्वाम्‌ Ia: 

uan यञ्वनः यज्वसप्राम्‌ यज्चभगरः 

षष्टी यञ्चनः यञ्चनोः IRITA 

सप्तमौ ` यञ्चनि Ia: ag, TAANI 

सस्घोधन r= 


जितने नकारान्त wag के नकार के पूर्व में भ और व संयुक्त वर्ण 


` रहे तो पायः यज्वन्‌ शब्द के सह होते हैं । 


 शुवन्‌ अब्द । 
एक बचन दि बचन बहु. बचन 
प्रथमा युवा युवानो युवानः 
दितौया शुवानम्‌ युवानौ ` यूनः E 
` दतौया: यूना ` Jaana युवभिः, ` 7/0 ११ 
gt यूने युवमग्राम्‌ Ian - १ 
wet यूनः Tana ` थुवमाः 
a SY Se सुन sm 
सप्तमी यूनि ` यूनोः , युवस्‌ 


सम्बोधन युवन्‌ 


.( ३९ ) 


s एक वचन 
पृथमा राजा 
हितौया राजानम्‌ 
ada UN 
चतुर्थी राज्ञे 
पञ्चमौ राज्ञः 
षष्ठौ ` राज्ञः. 
सप्तमो राज्ञि, राजानि 
सम्बोधन राजन्‌ 

एक बचन 
पथमा गुणौ 

` दितौीया गुणनम्‌ 
टतौया . गुणिना 
चतुर्थी गणने 

पञ्चमो गणिनः 
TSt - गुणिनः 
सपमी गणिनि 
सम्बोधन. ` ग रिन्‌ 


पाथन्‌ आदि कई एक भिन्न समस्त 


शब्द के सटग होते हैं | 


o पथिन्‌ शब्द । 
oe एक बचन दि वचन बहु बचन 
RA ` यन्याः पत्थानों पन्थानः 
= RAN पन्थानम पन्थानौ qa: 
आ ader पथा पथिभ्याम्‌ पथिमिः 
z gat ila पेथिम्ग्राम्‌ afar: .. | 
a Wet पथ: पथिमग्राम्‌ ` पसिभाः . | 
षष्ठौ पथः पसो | UH, 
~ CCO. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Dig (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Bee by Bri 


राजन्‌ शब्द । 


fe बचन 

राजानी 
giat 
राजभ्याम्‌ 
राजभ्याम्‌ 
WANITA 
राज्ञोः 


राज्ञोः 


गणिन्‌ अब्द । 


fe वचन 
गुणिनी 
गुणिनों. 
Toar 
गुणिस्पास्‌ 
गुणिभग्राम्‌ 
गुणिनोः 
गुणिनोः 


aS बचन 


गणिनः 
गणिनः 
गणिमिः 


- गा रिभ 


ahaa: 


“गुणिनाम्‌ . 


ग॒ qg 


इन्‌ प॒त्ययान्त शब्द 1 


ESOS ON 


` 
2३४३६ 
Soins Pst Ft 


NF NS el Sa NP 


| (s8). 

| एक बचन fe वचन ag बचन 

» wait पथि पथोः . ufag 

| सकारान्त वेधस्‌. शब्द | 

| एक वचन हि बूचन aS बचन 

| प्रथमा . वेधाः, तेधसो . वेधसः 

| दितौया वेधसम्‌ Taat वेधसः 

| eater वेधसा , वेधोभ्याम्‌ वेधोमिः 

| चतुर्थी वेधसे | वैधोस्याम्‌ वेधोभ्यः 
LM Ww तेधोभ्याम्‌ . वेधोस्थ 

| wat - वेधसः वेधरोः वेघराम्‌ : 
। सप्रमौ | वेधसि . वेधसोः Tag 

| सम्वोधन वेध ; 

विइस्‌, लघौयस्‌ एमस्‌, आदि कई एक शब्द भिन्न समस्त == 
|. सकारान्त शब्द इसी प्रकार के होते हैं ` 


|. विइस शब्द । न 
| . एक बचन दिबचन वह बचन 
| प्रथमा विदान्‌ विहांसो िदांसः 
| दितौया विदाम्‌. fat ` -विदुषः 
| व्तौव् विदुषा fear ` . विहद्भिः - 
/ चतुर्थी विदुषे ` -RRETA ` fasa: 
| पञ्चसौ विदुषः विइद्मयाम्‌. Ra 
| षष्ठी fagu: विदुषोः . = विदुषाम्‌ ae 
| सप्तमो विदुषि विदुषोः ` fra 
' ` सस्वोधन aa ` E BA 
| समस्त वस प्रत्ययान्त We विइस्‌ शब्द को सट्टश छोते हैं | 
| 2052 7 लघोयस शब्द 1 RE 
एक बचन : .. KA बहु वचनं ` | 
` प्रथमा aa ata . watts ` 


. दितौया.- लघीयांसम्‌ लघौयांसो 
टतौया लघोयसा | 


“(रट ) 

एक वचन हि बचन aS बचन 

ga ada? लघौयोभ्याम्‌ लघौयोश्य: ! 
uga लघौयसः लघ्षीयोभ्याम्‌ ada: | 
षष्ठौ लघौयसः usa: | लघोयसाम | x 
st Oak : बघीयसोः aday | 
सम्बोधन aN | 
समस्त ईयस्‌ प्रत्ययान्त शब्द इसौ प्रकार के होते हैं | [ 

। 

| 

1 

| 

| 

I 

| 

| 

| 

| 


पमस शब्द | 
| एक बचन दि वचन as बचन 
प्रथमा yaa | पुमांसौ ` पुमांसः 
_दितौसा . पुमांसम्‌ ` wait | पुंसः 
_ दतौया usr Yara ata: 
चतुर्थी . पुंसे ; पं भ्याम्‌ Uta: 
हि पशो ऽ पः ° Tara पुस्यः 
wat O पुस: पुंसोः पंसाम 
an पंसि पंसोः पंस. 
N ` 
सम्वोधन yag 
Afar. । 
चकारान्त वाच्‌ अब्द । : 
एक बचत दि बचन aS बचन 
` पूथमा वाक्‌ _ . वाचो वाचः 
दितौया वाचम्‌ ` वाची वाचः 
catat वाचा . वागब्याम्‌ qne: 
- चतुर्थी वाच l वाग॒भ्याम aTa: 
weet वाचः वाग॒थ्याम ` aren: 
ae T So “वाचोः i वाचाम्‌ ` 
Sa वा ८ वाचोः | वाच “ 
Bienes यद्यापि दूसरे Te के साथ योग करने से वाच शब्द 


होज à 
ल दे तथापि "सका arte इससहारुहोन्के aan 
ss Fo AAA Maan 


— F... snes y — me aidat ¿a a 


Proeza PR ar Sa eae 
A -: pa Sasi = 4 


(ge) ; 
` जकारान्त स्रज्‌ शब्द, मालावाचक् । š 
एक नचन पह बचन - वद्ध वचन 
प्रथमा सूक, BT as | aa: 
 दितीया रूजम्‌ ` . wat स्रजः 
ada . रूजा स्रगस्याम्‌ anfa: 
चतुर्थी <s स्रग्भ्याम्‌ ana: 
पञ्चमी ` स्रजः amaa ama: 
wat ==: wait: स्रजाम्‌ 
सप्तमी स्रा स्रजोः aa 


यदापि Fat शब्द के साथ योग करने -से खल्‌ शब्द Af 
हो जाता है तथापि खज्‌ शब्द इसी प्रकारही से होता R 
fay we षकारान्त दौप्तिबाचक। ˆ 
हि वचन 


` एक बचन ae बचन 
पथमा लिट, लिडि fm लिषः 
` दितौया faq . fast far: 
टतौया fan 'लिड्स्याम्‌ लिङ्भिः 
चतुर्थी fan लिड्भ्याम्‌ लिड्भ्यः 
uga few: लिड्भ्याम्‌ faa: ` 
षष्ठौ few: fant: लिषाम्‌ | 
सप्तमौ . लिषि ___ लिषोः लिट्स, fazer 
रेफान्त गिर शब्द | 
एक बचन | हि वचन बहु वचन 
.. पुथमा गीः गिरो . गिर: ` 
Rån गिरम्‌ गिरो गिरः 
aa गिरा गौर्म्याम्‌ Mn 
. चतुर्थी गिरे Aa Tag: 
wet गिरः Tana Mara: 
ah गिरः गिरोः गिराम्‌ 
2 गिरि गिरोः NO 


सप्रमी 


दकारान्त आपद्‌ Wag दुःख वाचक | 


एक बचन ` "दि बचन | वहु वचन 

पथमा आपत्‌, आपदू ' आपदो _ आपदः । 
दितौया आपदम्‌ ` . आपदौ आपदः | 
adar आपदा आपदभाम्‌ आपपद्धिः 
चतुर्थी आपके द्पद्साम्‌  आपद्भाः ` 
पञ्चमी आपर्‌ः ` azana आपद्भ्यः 

. षष्ठो . आपदः . आपदोः आपनास 

` सपमी mg | and:  आपत्स 


Fat VU के साथ योग करने से अपद्‌ we स्त्रीलिङ्ग हो 
जाता है; तब भी इसे पकार का GU रहता है ; समस्त पलिङ् 
और स्वोलिड़र' दकारान्त शव्द आपद शब्द के सदृ होते हैं । 

पक्रारान्त अप शब्द जल वाचक | 


अप्‌ We. केवल IS बचन सें प॒योग होता Š । 


. बद्ध वचन | . ब वचन 
पथमा . आपः ` दितौया अपः | 
zÂ Tg: agar अङ्गाः 
पञ्चमी ` अद्भ्यः षष्ठौ . अपाम्‌ 
सप्रमौ - अप्स 
Tantra few शब्द | 
एक बचन दि वचन ' बच्ष बचन 
पृथमा ` दिक्‌, दग्‌ feat fem: 
द्वितीया दिशम्‌ feat fea: 
टतौया दिशा fem kafir 
ar RI. Raana . ` femur: 
o A few: ढ्गिम्ग्रास्‌ Rar: 
x षष्ठौ fem: . RÙ . दिशम 


Gen > 
सपमी दिग दिशोः RT 
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ससुदाय नकारान्त शब्द इसो प्रकार के होते हैं। 


( ४१). 


नपुंसक fer) | = sS 

तकारान्त अमत्‌ शब्द । ` oe 

एक बचन . R बचन बहु वचन . ६. 

प्रथमा ` खौमत्‌ ` -ञ्चौमतौ . aa Hs 
दितौया ag खीसतौ अमन्ति 


आर विभक्ति में ufar के सह होता है. प्राय समस्त तका- २ 
राम्त नपुसक्र लिङ्ग शब्द योमत्‌ अन्द के ven होते इं । | a 


महत्‌ शब्द । 

एक Tq - Raa- ag वचन 

-प्रथमा मह्त्‌ ` सहती ` aa 
द्वितोया मती _ मतौ ` महान्ति ` `| 
और विभक्ति में पंखिङ्ग शब्द के सद होवा है 1. २? 3.2 3 
ः जगत शब्द1 ` > yasa 

एक बचन. .:. दि बचन . . वच वचन 

प्रथमा जगत, जगद्‌ : जगती जगन्ति छ 
दिवीया जगत: जगतो जगन्ति 


ओर विभक्ति में महत्‌ शब्द के तुझ होता हे । 
नकारान्त धामन्‌ शव्द | 


UH बचन द्वि वचन ` बहु बंचनः ` : na 
प्रथमा धाम  घधामनो,शाख्नो धामानि : = 2 
हितौया घाम aa सामानि | 


और विभक्ति में dfar लघिमन्‌ शब्द के सह चोता हे; प्राथ | 


कन्‌ शब्द ॥ o ` 2 a 

एक बचन fe बचन बहु बचन ` 
प्रथमा कम्म Au कर्माणि 
दितौया aå “au aer 


Saga 
‘FEA 


~i ae ç 
५५२४, 


अर सब विभक्ति में वेधस्‌ शब्द कें ven होता है, सनस्‌ चेतस्‌ 
आदि agar सकारान्त नपसक लिङ्ग अव्द इसी प्रकार के होत KI 


ट * 
. -( ४२ ) 
way शब्द । 
` एक वचन Ra बच्छ बचन 
प्रथमा ` च aa चक्रि 
दितीया चर्म TU aå 
ane सब विभक्ति में कर्मन्‌ शब्द के तुल्य होते S । 
Tey शब्द । 
एक बचन हि बचन बझ वचन 
प्रथमा अदः | अदनी, अक्की sei 
fear अदः ` अदनौ, अक्की अदानि 
at अज्ञा डाहोस्यास्‌ asia: | 
w अक्क | Pata arata: 
wait अङ्गः अद्षोभ्याम्‌ अडोथ्यः | 
wet We: aF: THA a 
सप्तमो gas अङ्कोः TST | 
सकारान्त पयस शब्द । | zi 
wma दि वचन as वचन | 
प्रथमा पयः पयसो ` पयांसि a 
दितौया पथः | पयसो पथांसि 
इविस शब्द । | 
J ; एक बचन हिवचन 8 9. 
` प्रथमा इविः ` विषौ gN 
ka वि 'इविषी हवीषि | 
tata इविषा afra इविर्मिः . 
चतुर्थी, विषे wf wf | 
पञ्चमो ; $ दविषः हविश्याम्‌ faa: 
wat ष्हविषः . इविषोः हविषाम 


oe saat aa ` 'हविषो EER: | 
CR आडात VES TCT. OB GTA ol ata आहि हमा VA ha KA DARRA AE KAA zal i 


= ern ee ee. 


ण a: 


ee cl ce ees 


हरीर समस्त feo RINEN व्ोता..हे, dGangotri : 


( 83 ). 
प्रकार होते हैं | | 
Se धनुस्‌ Tez । 
एक वचन fe वचन . वझ बचन . 
प्रथमा aq: घकुषौ aq षि 
fet wa: धनुषौ - धन्‌षि . 
टतौया घनुषा Tia safa: 
चतुर्थी ` धनुष Uta . धन्य 
agi धनुषः धनुर्भ्याम्‌ “way: 
wet _ ` धनषः धनुषोः धनषाम्‌ 
a wafer aa ag 
TET और टूसरे उस प्रत्ययान्त नपुंसक लिङ्ग शब्द इसी 
के होते हैं । 
सर्वनाम | 
स्व शब्द yari | 
एक बचन fe बचन _ asam | 
प्रथमा s: way सर्व, ee 
दितौया' way wat) सर्वाना 
टतौया सर्वेण sa : स्वैः ` 
चतुर्थी <q सवाभ्याम्‌ सवभ्यः ` 
पञ्चमो सवस्माद, VAS सरवास्याम्‌ ` स्वेभ्यः 
षष्ठौ . सवस्य सवयो . ` सर्वेषाम्‌ . 
सप्तमी सवस्मिन waar: way 
सस्बोधन सर्व See 
'नपुसक लिङ्ग | | | 
. एक बचन R  . बहुवचन . | 
प्रमा सवम | सवे .. waif .. 
Sadar सवम wif `. 


अन्य शब्द सव शब्द कै सदृ है ; केवल नपंसक लिङ्ग के प्रथमा 
आर हितौया के एक वचन में अन्यत यह पद होता है । E 


-( 98 ) 4 

safari A 
P ` एक बचन हि बचन वछ वचन 
प्रथमा सर्वा - wa wat: | 
दितीया sak सव wat: ` E 
वतौया सर्वया safara सर्वाभिः . 
चतुर्थी “ss सवास्याम्‌ स्वाभ्यः 
us यसर्वस्याः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः. . . 

wet सवस्याः सर्वयोः सर्वासाम्‌ š 
सप्तमी  सवल्याम सर्वयोः सर्वासु =a 


पूव अञ्द पं लिङ्गः । 
एक वचन हि वचन aW वचन ` 
प्रथमा  , पूर्व: पू पूर्व, wat: 
fetter पूवम पूर्वा | पूर्वान्‌ 
atm पूर्वण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्व 
° a: 
चतुर्थी y पूवास्याम qiw: 
a ` “es ona 
an. पूवस्मात्‌, पूर्वात्‌ पर्वाथ्याम्‌ Yak: 
\ w पर्व ia: ç 
h सप्तमी मौ ¿ A $ `" sss am 
3 . F. Ç 
परमौ .. पून किन्‌, पूव पूवयोः qay 
'सम्वोधन पूव | 
“नपुंसक लिङ्ग । 
g एक बचन : दहि वचनः ag बचन 
प्रथमा पूवम्‌ ` ` पव i : 
mm ` पूर्वम्‌ पूव . प्रवाणि 
` हितौया पर्वम्‌ पव - पूर्वाणि 3 
आर विभक्ति में पंलिङ' के सहश होता हे; at लिङ्ग में सर्ब | 


| TAS होता है ; कुळ भेर नहीं । पर, अपर, दक्षिण, 


८० BSA ठन (Shu BIA सड Ela En ००५ by eGangotri . - 
नाकाका रि ली ही 


Y 7 . C ति FS “ j ry Pa NP yr (+ 
— RN ape ngan gn 


He Poy ~ | 


( gy). 


अस्मद शब्द 1 x ; 


एक बचन Ra O aman ° | 
प्रथमा जस्‌. आवाम्‌' ` वसम्‌ | A 
हितौया साम्‌, मा . strata, नो अस्मान्‌, नः १7 = 
टतौया war. आवाश्याम्‌ ww: | 
चतुथी मह्य, मे ` आवाभ्याम्‌, नो eeg नन | 
पञ्चमी मत्‌ श्रावास्याम्‌ अस्त. . | 
ust मम, से _ आवयोः, नौ अस्माकम्‌ ` 
सप्तमौ afa . ` वयो w ` 


यद शब्द तौनों लिङ्ग में समान है कुछ भेद नकीं | 


IT शब्द | 
एक वचन fe बचन 


प्रथमा wq ` ` - yana 
हितौया लाम, ला ` -ञ्युवाम्‌, वाम्‌ 
adar बया युवाभ्टाम्‌ ` 


चतुर्थी ` तुभ्यम्‌; ते युवाभ्याम्‌, वाम्‌ 
weit तत्‌ . युवाभ्याम्‌ 
wet ` तव, ते gaat, वाम्‌ | 
सपमी afr gaat 


ay भब्द भो तीनों लिङ्ग में समान हे कुळ भर नहीं । oe 


- इद्म्‌ शब्द एलिङ्ग | 
. एक बचन । _ : हि वचन 


प्रथमा असम्‌ rat 

दितौया इमम्‌ ` सोः 
an अनेन भ्याम्‌. 
चतुर्थी e TIRTA - 


Wet . weg ` ` ws ` 


wt अस्य . नयोः 
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cee 


बहू. बचन 
- - युयम्‌ 
` Ward, वः ; 
amfa: 3 
BREA, वः 3 
aa . ; 
IMAR, an 
Ua eee 


ag वचन | 
"इसे. 


पाम 5 
` एभ्यः १ | 

Ta. ` 

एषाम 


; 
नपसक लिङ्ग । | 
एक बचन fe बचन. बहु बचन 
प्रथमा इदम्‌ : xa इमानि 3 
तौया इदम्‌ ` ड्ग इमानि. 3 
और सब विभक्ति में dfar के समाने रूप होता है | | 
wat fay । | 
एक बचन fe बचन aS वचन 1 
प्रथमा इयम्‌ इभे var: | 
हितौचा इमाम्‌ दसे RAT: a 
adat अनया : आभ्याम्‌ श्रामिः q 
चतुर्थी ma स्याम्‌ TA: a 
पञ्चमी अस्याः याभ्याम्‌ स्यः ह; 
LIA अस्याः . आनयोः आसाम्‌ ` | 
सप्तमी अस्याम्‌ - ˆ अनयोः आस | i 
किम्‌ अब्द पुलिङ्ग । । । 
एक बचन ` fa बचन aS ama | 
प्रथमा कः कौ - वे 
दितौया कम्‌ को : कान्‌ 
ढतौया केन . . काभ्याम्‌ š 
चतुर्थी ww काभ्याम्‌ ` क्यः 
पञ्चमी amq काथ्याम Sear: 
Ta ¿mel कयोः ` केषाम्‌ 
w कस्न कयोः ` Oa 
eS: | ; नपसक लिङ्ग | oS 
> 2 SE TTA हिबचन . वझ बचन 
प्रथमा. किम . -Ñ | कानि 
Karat ` के: ee 


अर सब विभक्ति में पं लिङ्ग के समान रूप होता BI 
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= लिङ्ग 1 3 
एक बचन दि बचन aS बचन 
प्रथमा का: के काः 
दितौया काम्‌ x. E 
ढतौया कयाः काभ्याम्‌ कामिः 
चतुर्थी कस्यो काश्याम्‌ कास्यः 
पद्मौ कस्याः काभ्याम्‌ कास्यः 
wat कस्याः aa कासाम 
सप्तमी कस्याम्‌ कयोः कास : 
यद्‌ शव्द मुं लिङ्ग | हा awa 
एक बचन्‌ fe बचन बहु बचन हर 
प्रथमा यः : यौ या Mn 
द्वितोया - यम्‌ यौ यान्‌ 
 तौया येन यामग्राम्‌ Ñ: 
ag यसै anma Su: 
पञ्चमौ यस्मात्‌ ` - याम्याम्‌ येभाः 
पी. यसस्ब' ययोः येषाम्‌ 
सप्तमौ afaq _ ययोः ag 
: - नपुंसक लिङ्गः । 3 
एक बचन fe बचन as बचन . 
प्रथमा सत्‌ eee aft. ` =. ३2 
feat यत्‌ ° थे ait. = 0 ७ 
और सब विभक्ति में पंलिङ्ग के समान stat हे । ae 
a लिङ्ग । | Ps 
UH बचन द्वि बचन ay. aaa 
प्रकमा या Sp याः ` 
Rn याम्‌ e Se 
Tar यथा _ - याभ्याम्‌ यासिः . ३ ` 
चतुर्थी यस्ये याभ्याम्‌. . याभाः 


(८0 


एक वचन हि बचन ` बह वचन ५ 
wet. .यस्याः खयोः .. यासाम ; 
wat w | aa: UE : ; 
: तद्‌ wait feng । . 3 
एक बचन हि बचन ag यचन | 
: - प्रथमा सः तौ ते... न 
। fetter तम्‌ तो. तान्‌ 7 
` An तेन  ताभग्राम्‌ तेः : च्या 
gal तस्ते ` ` ताभ्याम्‌ Tar x 
wet . amg ताभ्याम्‌ तेभाः 
_ wat तस्य तयोः तेषाम 
' सप्तमी तस्मिन्‌ तयोः . ay 
नपुंसक लिङ्ग । 
š एक बचन fe बचन वच्छ वचन. . 
प्रथमा तत्‌. ते .. fa 
ta तत ते तानि 
ओर विभक्ति भे पंलिङ्ग के समान रूप होता है । 
- “Afi 
NEO hafal दि वचन aS बचत 
_ प्रथमा सा eee nan 
दितौया ताम्‌ à त्ते FR 
हि moo 
agit - तस्याः Sa aR 
५ ue See an Ta ताभाः ii 
a सप्तमी ee s: ; = तासाम्‌ :> 
: : तास . 
Was wae । TS 


यह शब्द भी तद शब्द के सदृश केवल एकार मात्र अधिक 


प लिङ far सें प्रथमा के | 
एक बचन सें Wey ष होता 2 | 
` यथा, एषः एषा; ee | 
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(g y 2070000000 
IN wa ufew | ` 1 
UH बचन डि बचन व वचन `. 
प्रथमा ` असो अम आमी 
हितौया असुम्‌ . “म असून 
zat wga अमूस्थाम्‌ अमौमिः 
चतुर्थी wsrad असुस्वाम्‌ .a: 
ust अ्रसुझात्‌ अमूभ्याम्‌ sai 
wet TIT . असयोः . अमूषाम्‌ | 
सप्तमौ qafa Iga: ` अमीषु | 
5 नपंसक लिङ्ग । | 
एवा बचन दि वचन as वचन्‌ 
प्रथमा wz: ay - अमूनि š 
दितौया sr अंम्‌ अमन ` - 
ओर सव विभक्ति सें पुंलिङ्ग के सह होता है। ea 
@ लिङ्ग । : Br 
एक वचन डि बचन ae बचन 
प्रथमा असौ अमू , 9. 
fedtat Tag . मू अमूः | 
sarat -असुया असूश्यास्‌ | असिः ` 
चतुर्थी असुष्यो अमश्याम्‌ अमूभ्यः 
पञ्जमौ असुष्याः `. TRA aga: _ 
wat असुष्याः असुयोः २ अमूषाम्‌ | ह 
Tt ` ag ` असुयोः ng = 


सख्या वाचक शब्द । 


: : एक शब्द | य Lae 
वद तौनो लिङ्ग में सवै शब्द के सहृ है ; कुळ भेर नरी २ 


s ne ome 


; 
हि भ्रब्द-दि बचगान्त । | a 
ufag fe बचन । स्त्री सिङ्ग हि बचन | नपुंसक far fe बचत | 
“प्रमा हौ जि द्दे 
fetter दो ` द्व <= 
टतीया दास्याम्‌ दास्याम्‌ . AT 
चतुर्थी ma mI दास्याम्‌ 
पञ्चमौ- TEN IAA ` ` दास्याम्‌ 
“wet zat: हयोः इयोः 


सप्तमी . Kat: रयाः इयोः 
: fa गब्द- बु बचनान्त । . 
Ufay बहु वचन | नपुंसक far ae बचन Sh लिङ्ग ववचन । o 


प्रथमा त्रयः aria faa: 

o दितीया त्रीन्‌ Atia fra: 
aa fafi: “ विभिः - - तिर्रासः 
` चतुय fa o विस्यः | frma: 
ugat त्रिभ्यः . faa: तिभ्यः 
` षष्ठी व्रयाणाम्‌ वयाणाम्‌ faeu 
सप्तमी ag oo» fay feg . 


| चतुर शब्द बर बचनान्त | | 
पुलिङ्ग वह बचन | नपुंसक लिङ्ग ae बचन स्थो लिङ्ग बछ वचन । 3 


प्रथमा YRT - Tar . चतस्तः 
fedtat चतुरः - Tak चतस्त्रः 
eit चतुर्भिश चतुर्भिः * Tata: 
चतुर्थी age: चतुस्यः — -_ चतरूथ्यः 
पच्चनी चतुर्थ ` | 'चतुस्यः चतरूथ्यः 

(ho oa ` चतुर्णाम्‌ `. चतुरूणाम्‌ 
wet wy. “gg “ वतख्प 


षट्‌ Te AF वचनान्त । fy 
प्रथमा हितौया ढतोघा चतर्धी पञ्चमो wet ag । 


Bec = Eo मदला. eR mT ८८ a 
LOG ae ख; oR GH Dic MAUR CRE, 


CC se 
तौनों लिङ्ग में इसी प्रकार कें होते हैं 1... DR P, ] 


अष्टन्‌ wa बड HAT.) $ 


ब बचन | PC बेचने (४८४४४ 

प्रथना अष्टो, अष्ट ` fàn C wm wm. o 

o ढतौया अष्टाभिः अष्टभिः चतुर्थी दास्यं, qe: | 

2 usa TEA: अष्टस्य Wat अष्टानाम्‌ a! z 

सप्रमौ og, अष्टस॒ ` bee 

“ बह शब्द तौनों लिङ्ग में समान हें । | आ 

E : पञ्चन्‌ शब्द बहु बचशान्त । f 2 A 
: 5 agama | बहु वचन .. - बझ बचन 


| ` प्रयसा .. पंच feat पंच amat पंचभिः ` A 
s चतुर्थी UT: पञ्चमी पु qqa: Wat | पचानाम्‌ < =s 
सप्तमो uag ps NAINA NNT 


z ay शब्द भौ तौनो लिङ्ग में समान हैं । ` ` 7 2 


MERENI PAI NAINI AA Na N RT? 


शब्द पचन्‌ शब्द Et g | 
- ॐ Ta Ta ee ००० ००४ °° it 0 | « aa 
EP SIT ul N” क 
कुळ शब्द इस प्रकार के हैं कि उनके fera चौ उत्तर 


` ` विभक्ति wet रहतौ है; सतराम यह शब्द जेसा है वेसं रचता हे. 


en NT - 


2 सम्‌, fa, अव, अन्‌, निर, दुर, वि, अधि, सं, उत्‌, परि, प्रति, 
अति, अपि, उप आ । `` ` 


यदि क्रिया के सहित योग sta तो प्र से लेकर 
“ “Tapa. घो एप पय एक्के Waranasi Collection 


मानिनो ; भुभदाथित्‌, शुभदायिनौ ; मनोहारिन्‌, aka, | 


 “मावाविनो } इत्यादि । 


gar; वैश्य, वैश्या ; शद, Wet; ह$, eet ; इत्यादि । awa, 
` इष्ण॒वी ; नद्‌, नदौ } उस, इंसो ; सग, am, गोर, गौरो; कुमार, 


` खुवत्‌ खवन्तौ ; इत्यादि । 


be 


hes 
~ 


Naa हेडं, RAN NATA ०्रजि्रण। 


इकार होता है | तिसके मध्य में कुछ wet कै त्‌ को न्तौ होता है | 


{ ५९ ) 


स्लो fay nara | 
अकारान्त भब्द को GY लिङ्ग बनाने के लिये आ अथवा ईँ प्रत्यय | 
Star है । यथा, सर्व, सर्वा ; स्थिर, स्थिरा ; 'प्रवला, प्रबला ; Ga, 


कुमारी ; सुन्दर, Tea ; इत्यादि | : 
सदि we कै अन्त सें मत्‌ अथवा वत्‌ US तो उन शब्दों को 


स्वी far करने के लिये अन्त में ईकार दोता छै । यथा, बुचद्धिमत्‌, 
afeadh; भमत. चौमती ; भक्तिमत्‌, भत्तिमती , बलवत्‌, वलवती 
aara warn ; विद्यावत्‌, बिदावतौ ; गुणवत्‌, गुगावती 


स्थाद्‌ । 
यदि अन्द के अन्त सें अत्‌ रहे तो उत्‌ गज्दो के अन्त में aga 


यथा, गच्छत, गच्छन्तो; तिष्ठत्‌ तिष्ठन्ती; पश््त्‌ पश्यन्ती ; पतत्‌ पतन्सो; ` 
aaa Tadi, वदत्‌ वहन्ती ; गायत्‌ गायन्तो ; व्यायत्‌ व्यायंन्ती ; 
रूदत्‌ स्ढ्न्तौ ; कुवत्‌ कुवन्तौ; Vea Taal; हिषत्‌ हिषन्ती ; ` 


यदि st लिङ्ग शब्दों के अन्त में इंन्‌ रहे तो अन्त में ई छोता | 
है | यथा, कमखिन्‌, कमलिनो ; मालिन्‌, मालिनौ ; मानिन्‌, . 


चमल्वारिन्‌, ata ; मेधाविन्‌, मेथाविनो ; af, 


यदि खली लिङ्ग शब्दों के अन्त tse उ दोघ तो उकार के. . | 
आरी ई विकल्प करके होता है । यथा, मदु, AA, ww: साध, (| 
साध्वी, साधः ; गर्‌, गवी, गस: 5 सघ, लघवी, लघ » इत्यादि । a D; 
यदि खो लिङ्ग शब्दों के अन्त में g रहे तो ऋकार के आरी ई | 
होता चै यथा, ae, Hat; धाळ, Vl; जनथिढ, aa, / 
प्रसविढ, प्रसवित्री इत्यादि । sete | 
कारक | - 


ad, Wat । : 
ve ee अपादान | Be 
जिसस कोई वस्त अथवा जोव चले, डरे, ग्रहण करे अथवा ` 
उत्पन्न होते उस को अपादान कौरक कहते हे. | अपादान कारक. म 
में पञ्चमी विभक्ति होतो है । am, वत्ञात्पत्रस्पतति द्व से प्र 
गिरता है, व्याघ्रात्‌ विभेति, व्याघ्र से डरता है। सरोवरांत्‌ जलं | 
ˆ . Tai, सरोवर से जल लेता Š । giq qrama, दूध q 
घौ उत्पन्न होता Si | : À ae woe 
e सप्रटान lD eS 
जिसको कोई वस्तु दान किया जावे उसको संप्रदान कारक aga | 
हैं। संप्रदान कारक में चतुथी विभक्ति होतो हे । यथा, दरिद्वाय | 
we रौयताम्‌, दरिद्र को थन दो । ww पुस्तकं हेचि, सुमाको x 
पुस्तक दो । Dag: अन्त देहि, दुःखियों. को अन्न दो । १ होळ ॒ 
Š 12 ° | ` करण T wi ea re ie: S | 
४. जिस से कार्य सिद्द होता है उसको करण wet हैं | करण : 
.. . कारक में टतोया विभक्ति होतो है । यथा, चस्तेन wants, हाय 
= Tm eq पश्यतिः नेत्र से देखता है । दन्तेन चर्वति, टात | 


- 


š 


wate, दूध सँ सघुरता है । कलसे जलमस्ति, कलुसा में जल है । 

तिलेष्ठ तेलमरित, तिल में तेल है। पात्रे दुगध स्थापयति, पात्र 

` रखता हे । वर्षास व्टिभर्वात, वर्षाकाल में इष्टी होतो. 
. सायङ्काले asa याति, सल्या के समय सूर्य अस्त होता 


EDS AISR 


3 
iT Ne N ` a | 
- कर्म कारक । aan 
जो किया जाते, जो देखा जावें, जो खाया जावे; और जो पौया 3, 
जावे,-जो दान दिया जाते, अथवा जो स्पर्श किया जावे, वद कर्म | 
कारक कइलाता | कर्म कारक सै दितीया विभक्ति होतो Fi: 

यथा, घट करोति, घट बनाता Š | agaaa, चन्द्रमा को देखता . 
है। अन्त wee अन्न खाता है । दुग्धन्पिवति, दुग्ध पान करता ' 
` है।' धनं दातिः धन हेता है । गाचं quis, शरौर wt करता _ 4 
है।. अत्रष्जयति, अत्र -को जीतता हे | भारत्रम Wald, Wa पढ़ता: ` 
है। पष्पम चिनोति, फल को बटोरता है। Wey एच्छात, T< को _ | 

` पळता है। ग्रामम्‌ गच्छंति, गांवे को जाता है | Í 

कत्ता कारक । 

जो कोई काम करे वह कत्ता है; कर्ता में प्रथमा विभक्ति sat झै । 
` यथा, देवदत्तो गच्छति, देवदत्त जाता हे ; वालक्रो रोदिति, वालक. | : 
रोता है; मगो धावति, मग दौडता दै; मगो धावतः,२ मग दौड़ते ; 
. छुँ, am धावन्ति, अनक मग दोडते S | : 


विशेष शब्द कै विशेष अथ के रोति से विभक्षि का निणवय | 


सम्बोधन म प्रथमा विभक्ति होती है ; यथा, है पितः, Seanad, |. 

है पत्राः इत्यादि। | 
` जिस स्थल में क्रिया पढ्‌ अथवा कर्म पद-न <> केवल कोई. O 
वस्तु अथवा Me समझाने के लिये शब्द प्रसीग बिया जाय va: E 3 
स्थल में प्रथमा विभक्ति हातो है। war, we: नरौ पष्यम्‌; जलम्‌, हि... 
नर” मद्दिषः, राजा, Tey, पुस्तकम्‌, अन्तरम्‌, वस्नम्‌, इत्यादि। | : 
धिक, प्रति, इत्यादि कई एक शब्द सिलाने से दितीया विभक्ति : 
होती है। यथा, पापिनम्‌ धिक, पापी को चिक mung fam, .. 
कृपण को fix ; गरो area सद्यो भव. हे गस्‌ सुक्त परद्या ' 
करो ; aa दया sfam, दुखिया के wut दया करनी 
उचित है 1 HA 
taat मिया के । निमेषाय में डितोयवाव्ववेमलिप्क/बंभःअंचन- होता दे QU. 


. दतौया विभक्ति होती Ri यथा, रामः लक्षमणन सह वन जगाम, f 


“wed, विवाद मत करो ; कलहेन किम्‌, Has से कुळ प्रयोजन नच्षों। 


है | यथा, ज्ञानाय अध्ययनम्‌, ज्ञान करे वास्त पढ़ना ; सुखाय | 


` होता ; पापात्‌ बिना दुःख न भवति, बिना पाप के दुःख नौं 


` है ; धर्मात ऋते सुखं न भवंति, बिना धम सुख नहो होता छे 


Cw) 


ओर नपुंसक लिङ्ग के समान रूप होता हे । यथा, Tas, र 
Wy चलता है; सलरन्पावति, We दौड़ता है ; मधरम्‌ दर्सात ` 
अघर सता है । 


` सद, साच्चस्‌, अलम्‌, ata कई एक शब्द के योग सं ( 


राम Gat के.सद्दित वन गये थे ; केनापि seq बिरोधों न 
कतव्यः, fast के साथ विरोध करना waa नहौं है; विवादेन 


निमित्त अथ में और नमस अन्द के योग से चतुथी विभक्ति चोती 


धनोपाजनम्‌, सुख के वास्ते धन बटोरना; परोपकाराय सतां जौवनस्‌, ` 
पराये के उपकार के faa सच्जनों का जोवन गरवे नमः, We को 3 


À 
' प्रणाम ; पित्रे नमः, पिता को पणाम | . a 
1 


हेतु अर्थं में टतौया ओर पञ्चमौ विभक्ति होतो है यथा, waa ' 
कम्पते, डर से कपता हे ; क्रोधेन ताडयति, क्रोध से ताडन करता 
है; हर्षात्‌ cata, इषं से नाचता हे; दुःखात्‌ रोदिति, दुःख से 
QMII 

अन्य, पृथक इत्यादि कई एक शब्द के योग S अपक्षा अथ. सें 
पञ्चमी विभक्ति होतो है। यथा, भित्रादन्यः कः परित्रात समर्थः) 
faa के बिना कीन रक्षा कर सकता है, इदमस्मात्‌ पृथक, यद इस 
से जदा हे; .घनात्‌ विद्या गरोयसौ, घन से विद्या बढ़) | 

बिना शब्द के योग से kat ढतौया ओर पञ्चमी fate 
होतो है | यथा, विद्यां बिना ww जौवनम्‌, विद्या विना जौवन 
व्यथं ; यत्न न विना किमप्रि न सिध्यंति, aa विना कुछ सिद्ध नचो छ 


होता हे । । 
ऋते शब्द के योग से डितीया और पञ्चमी विभक्ति चोतो हे = 


यथा, .अमस्‌ we विद्या न भवति, विना परिसम विद्या नहों होतो. । 


30७७७. THURS a डोळी ळे मधय अस, aan चमारा 0 MAINT š 


(भह) 


`. हाथ; तव पुत्र), तुम्‌दारा एव्र; नद्याः जलम्‌, नदी का जल; | 
` TAI शाखा, ब्वत्त का डार; कोकिलस्य कलरवः, कोकिल का प्रिय 
शब्द ; प्रभोरादेगः, प्रभ कौ आज्ञा | 

उ तुल्य, समान, sen, इत्यार्दि शब्द के योग में ढतीया अर 
wel विभक्ति होती है । यथा, विद्यया. समम्‌ धनम्‌ नास्त, विद्या | 
के समान धन नदौ ; विनयस्य तुल्यगुणी नास्ति, विनय qa 
गणनहौहै। . | 

जिस स्थल में अनेक के मध्य- में एक बस्तु वा व्यक्ति कौ निश्चय 

किया जावे उस स्थल में वच्च निर्धारण कदा जाता है । निर्धारण 
अर्थ में षष्ठौ और सप्तमी विभक्ति होती है । यथा, पर्वतानां हिमालय: . 
FS: adat में हिमालय श्रेष्ठ है ; alag कालिदासः खेष्ठः, कबियों 
सें कालिदास sg हैं । - 


कक CNN १ 


SiS se Se 


विशेष्य विशेषण | $ : 
जिससे कोई aq, वा जौव का बोध होता है उस को विशेष 
पढ्‌ कते हैं | यथा, Gey, जलम्‌, we, लता, नौका, aaa, 
. घ॒स्तकम्‌, एथवो, चन्द्र» र्शः, gag, श्भुः, इत्यादि । 
) “जिससे विशेष्य का गुण और अवस्था प्रकाश AG वच्च विशेषण 


| पद कडा जाता है । विशेषण . पढ्‌ प्रायः विशेष्य पद के पूव रता है 
यंथा, नूतनम्‌ स्म्‌, निर्मलम्‌ जलम, फलवान्‌ Fa, पुष्पिता लता; 
भगा नोंका, ak व्रम्‌, उत्तमम्‌, एस्तकम्‌, गोलाकारा ww, 
शौतलबन्दर, प्ररौपतः Ian, saai नत्रम्‌, घार्भिकः एरुषः; 
gita: tag: । | SET . 
कुछ विशेष्य शब्द पं लिङ्ग कुळ खो लिङ्ग कुळ नपुंसक लिङ्ग होता 
है। विशेष्य शब्द का जो लिङ्ग है ah लिङ्ग विशेषण शब्द का 
भी होता है। यथा, wee frr, qa कन्या, सन्ट्रम्‌ UTH, 


- उज्वल TH, उज्वला. दौपशिखा, उज्वलम्‌ TIAA, ateary एरूषः, 
जिस बचन का रहता है विशेषण पढ्‌ सी बी बचन का चोता | 
है; अथात्‌ विशेष्य पर एक बचनान्त होने. से विशेषण पद मौ एक oe 


_बचनान्त TA होता RAR ORL ug RR Rome SCR OGRE पट 3 
í! z 


(ao) Ja 


भौ बह वचनान्त होता है; .यथा, बलवान्‌ fas, वलवन्तो सिडी 2 
बलवन्तः feet, वेगवती नरौ, ` वेगवत्यौ ,नद्यो, वेगवत्यः नव्यः, ` 2 
निविड़ वनम्‌, निविडे वने, निविडानि वनानि। . . | 

विशेष्य पद कौ जो विभक्ति दातो है वदी विभक्ति विशेषण u 
कौ भौ डोतौ है 1 यथा, सुन्दरः शिशुः सुन्दरम्‌ शिशुम्‌; सुन्ट्ररेण - 
शिशुना, सुन्ट्रराय fous, सुन्ट्ररात्‌ fam सुन्द्ररस्य fam, / _ 
सुन्द्रर faa | निर्मलम्‌ जलम, निर्मलेन जलेन, निर्मलाय जलाय, _ | 


० y. Ss; 
निर्मलात्‌ जलांतू, निर्मलस्य जलस्य, निर्मले जले । 23 
SEA तिङन्त प्रकरण । 

भरू, स्था, गम्‌, हृ, आहि को धातु कहते हैं । एक एक्र घातु | 
एक.एक क्रिया समकौ जातौ है । घातु के उत्तर जो विभक्ति होती .. 

हैं उन को fre कते हैं इस लिए क्रिया वाचक qz fasa : 
कदा जाता है । क्रिया तीन काल की होती है, aa, अतीत, _ x 
भविष्यत्‌ । जो उपस्थित है ax ww मान काल कदा जाता | 

दै । यथा, पश्यति, देखता है; पश्याभि, Saat = ; करोधि, करता `; 
है; करोमि, करता छू । जोगत हो गया qw अतीत काल | | 
कडा जाता है । सथा, qaq, देखा; वा देख चुका, देखा या; | 
चकार, किया वा कियां था । जो होने वाला है ae भविष्यत्‌ काल 

. कहा लाता है। यथा, गमिष्यामि, जाउंगा ; करिष्यामि, करूंगा । - a 
क्रिया के तौन बचन होते हैं, एक वचन, डि बचन, aS वचन । ,” 

एक बचन से एक पुरुष कौ क्रिया समझौ जातो हे; हि वचन से | 

दो पुरुंष कौ क्रिया समझौँ जातो है; ae वचन से अनेक पुरूष \ 
की क्रिया समझी जातो है; यथा, गच्छामि, जाता व्ह; गच्छावः, | 

इस दोनों जाते हैं > गच्छामः, इम सब जातें हैं 3 akut, तुम ` 

- _ जावे Laku, ga दोनो जावगे ; गमिष्यथ, तुम सब कोई 
` जावगे। गमिष्यति, वह जायगा ; गमिष्यतः, वद दोनों जायेंगे 
गमिष्यन्ति, वच्च सब'कोई जायगे। | a 

3 WAA परष, मध्यम पुरुष, आर उत्तम TET A धातु के उत्तर 
el Th सिन्दर्तक्षिक्षण विभ्नक्षि होतो ०० San, A ज एकक्र पट भिन्न 


| 


a 
es 
S$: 
> 


-( ye ) 


fra होते हें । wae शब्द से उत्तमःएरुष समभा जाता हे | Tae 
शब्द से मध्यम पुरुष समझा जाता है; इस के सिवाय प्रथम पुरुष 
सममा जाता Sl यथा, EF, में जाता ह ; ara. 


Kala, राजाधगच्छति, राज£जाता है | 
saan क्रिया 1 


fe क्रिया का कम पद आवश्यक नहों है उस को अकर्मक 
अर्थात्‌ कर्म शुन्य क्रिया कहते हैं । यथा, अइन्तिछामि, में स्थित | 


w; शिशुः शेते, वाल्क सोता है ; अश्यो धावति, घोड़ा दोड़ता है 
. नरौ qed, नरो बढ़ती है । | 
; सकमक क्रिया । 


जो क्रिया जे सद्दित कम पढ्‌ रहे उन को सकमक अर्थात क्रम | 


` युक्त क्रिया कहते हें | यथा, गुरु: शिष्यम्‌ उपदिशर्ति, we शिष्य 


को उपदेश करता है; रामः रावणम्‌ जघान, राम रावण को वध | 


किसा था | 
Agu अकस्रक | 
भूधा तु होना--वर्त मान काल । 
प्रथम पुरुष . मध्यम परष उत्तम परष 
एक बचत सवति ` भवसि wate 
fz बचन Haa: सवथः _ भवावः 
ब बचन भवन्ति भवथ . भवामः 
ë o अतौत काल। : 
; ` प्रथमपुरुष. समध्यमपरष उत्तम पुरुष 
. एक वचन ` ` बभूव वभूविय बभूव | 
हि वचन ` aRqag: TAF tae 
as वचन बभूवः . वभूव , बभूविम 
ह ६ भविष्यल्काल । ; 
$ वचन भविष्यति भविष्यसि ` संविष्यांमि : 
बचन मविष्यतः अविष्यथः ˆ सविष्यावः . 


+ बहु वचन 
2 . CC-0. Mumukshu Bla ५०/०१९ लि Digitized by bara 
PR जिवित 0 oe - 


(७ )' “TN 


ः अनुज्ञा | 
। एक बचन भवतु. „सव सवानि 
दि वचन' भवताम्‌ - अवतम्‌ भवाव. 
बहु बचन वन्तु भवत . सवाम 


जव धातुओं का प्रेरणार्थक प्रयोग करना दो तो प्रायः उस के नज 

द्‌ स्वर को afe कर देते हैं और We यकार लगा हेते हें । | 

ae भवति, qe होता है, भावयति, ay होवाता है; और इस E 

प्रे रणाथक धातुओं के पोळ भी, ति a: आदि क्रिया कै fay wg ` 

.. सामान्य क्रिया के समान हौ लगावै जाते हॅ | an 

जब क्रिया के करने में कर्ता को agat इच्छा जताना St ot 

तो प्रायः धातु को दिल कर देते. हैं और धातु के पोळे और क्रिया | 
के चिकु ति आरि के पूर्व एक q लगा हेते हैं जसे भवति, वह | 
Sat दै वुभूषति ae होने की वहुतरी- इच्छा रखता है । इस š 

प्रकार कौ क्रिया के fax सामान्य क्रियाओं के ति आदि के समान T 

' लगाये जाते हई . २ । ; 


स्था धातु स्थिति, रइना--वत्तमान काला. | 


: प्रथम पुरुष सध्यम पुरुष - उत्तम पुरूष ` 


एंक' वचन तिष्ठति ` तिष्ठसि fasia 3 ह 5 
o Raa तिष्ठतः ` तिष्ठथः तिछावः \ फे 
|z: aya Refa tage ` fagra: 
Ç अतौत काल | : si š 
x प्रथम पुरुष मध्यम परष छत्तम पसू | 
५. एक बचन तस्थी तस्थिथ, तस्थाथ तस्थौ - 
|. दिवचन तस्थतुः  तश्ययुः 
| ` aim तस्थुः . तस्य . 
TE š सविष्यक्ताल । ` . | 


स्थास्यसि | 
-स्यास्यथः ` 


(Ro). 


अनुज्ञा । 
एक बचन तिष्ठतु fag . तिष्ठानि 
fe वचन तिष्ठताम्‌ ततम्‌ ` fasts . 
बहु बचन  तिछन्त तिष्ठत ` तिष्ठाम 


प्रेरणाथक क्रिया स्थापयति, as रखवाता है इत्यादि ; इच्छा 
बोधक क्रिया तिष्ठासति ठद्दरने की इच्छा रखता है । 


इस धातु, दसना--वत्तेमान काल । 


एक वचन इसवि ` हससि हसामि 


हि वचन सतः wg WUT: 
बच बचन सन्ति Teu इसामः 
_ अतीत काल | S 
एक बचन जास जद्दसिथ जच्दास 
हि बचन agag: . HEV: जंद्दसिव 
बहु बचन जदस्‌ः * . जस जदसिम 
क टन भविष्यत्काल । | 
एक वचन हसिष्यति ` इसिष्यसि हसिष्यामि 
fe वचन हसिष्यतः इसष्यथः हसिष्यावः 
asa. इसिष्यन्ति say (हसिष्यामः 
hae अनुज्ञा । 
एक बचन इसतु . “s 2 Karta 
fe बचन TINA हसतम्‌ हसाव 
asa wg | हसत ` Tera 


प्ररणाथक क्रिया eaa qw चंसाता है इत्यादि | | 


` ` - बोधक क्रिया जिद्दसिषति उसने कौ इच्छा रखता हे । 


<< धातु, रांना--वत्त मानं काल | 
प्रथम पुरुष मध्यम परुष उत्तम पुरुष 


12 एक वचन Ra “akh रोदिमि 


रुदित 


(६१ 2 ne 
Lan अतौत काल | : 
- एक बचन सरोद. : ` Tag 
Ram . aag: <<=: 
as बचन wy: Wig 
| १. ८ ` सविध्यत्वांल। ` 
| एक वचन रोदिष्यति Tata. 
| fe बचन रीदिष्यतः रोदिष्यथ: 
- ब वचन रोदिष्यन्ति . -रोद्ष्थिथ 
अनुज्ञा । 
` एक बचन ` रोदितु Clete 
fe बचन रद्ताम्‌ TRAR 
वह बचन रदन्तु . -रदित ` Te 


प्रेरणाथक क्रिया रोदयति ; इच्छा वोधक क्रिया रुर्‌दिषाति 
इत्यादि 1 : : 
पत्‌ धातु, पतन गिरना--वक्तमान काल | 
प्रथम एरुष ' मध्यम एरुप उत्तम एरष 


एक बचन पतति - uate पतामि 
हि बचन पततः - "पतथः . . qara: 
बछडे वचन ' पतन्ति .पतथ पतामः 
। अतौतकाल। -- : 
एक बचन - पपात Ufa. पपात .. 
Ram Gag: a: ` पेतिव ` 
बर्ड बचन पेतुः , पेत Ika ` 
i भविष्यकाल 
waa पतिष्यति पतिष्यसि पतिष्याभि | 
` दिवचन पतिष्यतः पतिष्ययः पतिष्यावः | 
बहु बचन पतिष्यन्ति . पतिष्यथ पतिष्यामः 


| अनज्ञा । 
: 3 एक gag Mumuk A Shawan VaranaMebilection Digitized 
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प्रथम एरुष मध्यम परुष उत्तम प्र॒ुष 


वच्छ बचन पतन्तु पतत पताम 
प्ररणार्थक क्रिया पातयति, इच्छा बोधक क्रिया पिपतिषति 
इत्यादि | . 


सकमक क्क धातु, करण करना-वत्तमान काल | 
प्रथम परुष मध्यम पुर्‌ : उत्तम पुरुष 


एक बचन करोति करोषि . करोमि 
fe बचन कुरुत कुरुथः w: 
< agaa कुर्वन्ति कुरुथ कुमः 
अतीत काल | 
. एकवचन चकार | चकर्थ चकार 
Raa Ka - चक्रथुः . waa 
as वचन . चक्रुः - . q  चक्तम 
या मविष्यत्काल | 
. एक बचन करिष्यति करिष्यासि करिष्यामि ५ 
दिबचत ` . करिष्यतः करिष्ययः करिष्यावः k 
asama ` करिष्यन्ति करिष्यथ करिष्यामः ` 
i अनुज्ञा । ' 
एक वचन - करातु कुरु करवाणि $ 
दि बचन « करुताम्‌ कुरुतम्‌ ˆ करवाव E 
बहु वचन कुवेन्तु -कुरत RAM — 


प्ररणाथक क्रिया, कारयति कराता है | इच्छा बोधक किया 1 
_ चिक्रोषति करने चाहता है इत्यादि । a 
गम्‌ धातु, गमन, चलना--वत्त मान काल । i 
प्रथम पुरुष . -मध्यम पुरुष :... उत्तम पुरुष 


O एक बचन गच्छति | गच्छस Ea 
_ feat गच्छतः : राच्छ्यः गच्छावः 
asa गच्छन्ति. - - गच्छथ . गच्छामः - ` 
` ` अतीत काल। | 
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rd DI Go ws 


| | वझे वचन 
प्र रणाथक क्रिया आवयति सुनवाता है, इच्छा बोधक. f 


( हर )' 


प्रथम पुरु मध्यम पुरुष 

०७ 

fe बचन जग्मतुः जग्मयः 

बझ बचन जन्म: जग्म 
3 > $ 

utara | 
एक वचन च्छत्‌. रच्छ 
| दि बचन गच्छताम्‌ गच्छतम 
Lay गच्छन्तु  गच्छूत 


प्र रणाथ क क्रिया गमयति, चलाता Š । 


La जाने चाइता है। 


श॒ वात्‌ सवण, सुनना--वत्त मान काल | 


प्रथम पुरुष मध्यम परष . 
एक-वचन sma शृणोषि 
हि बचन Tua: मणयः 
बहु बचन xafa xq 
अतौत काल । 

एक वचन शुझ्याव yaq 

` हि बचन शुशुवत्‌ शुशुवुः 
. बर बचन शुद्वः we 
. ` `` ` सविध्य्ताल | 

'एक बचन wef Tu 
fra aga: mag: 
` व वचन ` सोध्यन्त “Day 

7 अनुज्ञा । 

| एक बचन oat wT 

| Raa IUTA -शणुतम्‌ 
आण्वन्तु yua - 


Tata 


CC-0. Mumukshu 


=. Varanasi Collection. Digitized by « 


Jë ZZ; xs] 


उत्तम पुरुष 
जग्मिवः 
जग्सिम 


गच्छानि 
गच्छाव at 
गच्छाम Tas 
इच्छा बोधक जिगमि 


उत्तम पुरुष 
शणोमि - 

AE, WUT: 
TIA, TTG: `: 


'योष्यासि 
ओध्यावः 3 
Tu : i 
आणवानि ` ` 
आणवाव | 


(  ) 


eu धात दशनं, दखना--वत्त मान काल। 
प्रथम पुरुष मध्यमपुरुष उत्तम पुरुष . 


. एक बचन ` पश्यति : , पश्यसि पश्यामि 
- दि बचन पश्यतः पश्यथः पश्यावः 
बहुवचन ' पनयन्त पश्यथ पश्यामः 
| ° अतौत काल । 

l एकवचन. दभ ददेय, aE ददं 
Raar . Ien: RENA: . ददशिव 
बहु बचत Se FEN ` . . दृ्शिम 

भविष्यलाल | 
एक वचन ë xaa gals द्च्याभिः 
fe बचन Fa `` इच्छथः Kata: 
वछ वचन द्रच्यन्ति Zea द्र्च्यामः 
1 xaT । | 
एक बचन पश्यतु . पश्य पश्यानि 
fe बचन पश्यताम्‌ ' पश्चतम्‌ पश्याव 
बझ बचन: . wag पश्यत पश्याम 


प्रेरणाथक क्रिया दयति Sarat है । इच्छा बोधक क्रिया | 

Rea देखने चाहता RI x 
दा धात्‌, देना-वत्त मान काल। . 

प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष | उत्तम पुरुष 


| ` एक बंचन _ ददाति agfa "ददाम 
fara दत्तः . < az: 
k बहू वचन ददति Tg eq: 
| : ` अतौत काल।. 
i एक वचन ददी o ददिथ, ददहाय दरौ 
हि हि बचत. sa aa दद्व 
बहुवचन ददूः . gg. ga `. 
: ` भविष्यद्ताल । 25 


१... gg Gr qumukstes pag Varanasi हास्यसि ae erai 


९. a 
गद 


दिं बचन 


बहु वचन . 


एक वचन - 


f बचन 


aS बचन 


प्र रण्‌थक क्रिया दापयति दिलाता है; kata देने चाहता St 
ग्रह धातु, TSU लेना--वत्तमान काल | 


एक बचन 


fam 
- बहु वचन 


एक बचन 
fe वचन 
बहु वचन. 


. एक बचन. . 


दि वचनें 


बहु बचन . 


एक बचन 
हि वचन 


ब बचन ` : 
प्ररणाथक क्रिया ग्राहयति ग्रहण कराता है, इच्छाबोधक क्रिया | 


(९५+ 


प्रथम, पुरुष 


मध्यम, पुरुष ` 

afen: दास्यथः : 
रास्मन्ति ढास्यघः 

: दनुज्ञा । 

' प्रथम पुरुष - मध्यम पुरूष ` 
RT a 
द्त्ताम्‌ `. हत्तम्‌ 
द्ढ्तु दत्त , 


Kala Ta 
wala Wey: 
als uga 
š Tata काल । 
wae > suku 
srg<q: WEA: 
ave: 2 ANE 
Se भविष्यत्ताल । - 
ग्रहोष्याति nun - 
. ग्रहौष्यतः ater 
; ग्रददौष्यन्ति Tag 
हज अनुज्ञा । 
ग्टल्लातु ग्ट्हाण 
महताम्‌ aa 
EN zaa 


farafa इत्यादि ı 


प्रच्छ धातु पछना--वत्त मान काल | 
मध्यम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


उत्तम yan 


aaa: 
रास्यामः 


उत्तम पक्ष 
ददानि | 
gua 
द्दाम 


Kara 
Wea: 


= Tan: 


TU 


जग्यद्दिव 
जग्टाहम 


arate 


adu! 


ग्रदोष्यास: 
Walt 


Rad : ` 
Raia 


उत्तम एरूष 


y ` YAYA , YRS i 
५ hat Å 1७ २55 १५२७ Si 
Cu २०७ ०७ Pe. Ne boo ७9 6 4 (९१ a ANTS ४) ri. पर) PUN 
dale set, Sand. kit. SEP lad Os 


(६६) 


` प्रथम पुरुष. मध्यम yar उत्तम पुरुष 
Rama ` एच्छतः TT: पृच्छावः 
aga - च्छन्ति TEA एच्छामः 
{ तीत काल | 
: एक बचन पप्रच्छ पप्रच्छिय, पप्रष्ठ पप्रच्छ 
fe बचन पप्रच्छतुः USU पप्रच्छिव 
` ` aema पप्रच्छः . पप्रच्छ पप्रच्छिम 
eae भविष्यल्ताल | 
mage प्रच्यति. wets ` wera 
, ` हिवचन wei: प्रच्यथः प्रच्यावः 
- . agaa म्रच्यन्ति ` प्रच्यथ प्रच्यामः 
अनुज्ञा | 
एक बचन tag TS एच्छानि 
दि बचन एच्छ्ताम्‌ Tea एच्छाव ह 
बहु वचन Weg घ्च्छत पच्छाम  - प्य 


ot प्ररणार्थक क्रिया प्रच्छयति. पळवाता दवै; इच्छा बोधक क्रिया | 
` ˆ पिएच्छिषति पृक्कने चाइता है इत्यादि | 
हे ब्र-धातु कथन बीलना--वः्तमान काल | 


प्रथम पुरूष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ; 
एक बचन ब्रवौति afa ब्रवौमि 1 
`. दि बचन ब्र्तः ` ज्रूथः ` sa: ` 
h बछ वचन  ब्रूवन्ति ga ब्रूमः E 
| अतौत Kal $ 
एक बचन उवाच ` उवचिथ, SIRA उवाच $> 
हि वचन .. छचतः O O afa. “3g 
बर्ड वचन ऊचुः ऊच ` चिम š 
| S ट भविषत्काल । “ | 
एक बचन वच्यति ` वच्यसि वच्चामि : 


qag: 


| - CE AA «पो, Varanasi AA, Wilden at iar 0) 


: š अनुज्ञा | Se 
एक बचन aN gre ब्रवाणि 

fer ब्रूताम्‌ ब्रूतम्‌ Tara 
बच बचन ब्रवन्तु . „ब्रत 55 


प्ररणार्थ वाचयति, इच्छा बोधक विदज्ञति । 
भक्ष धातु भोजन, खाना--वत्त मान काल । 
प्रथम पुरुष . मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष 


एक बचन मच्तचति . सच्चयसि ` मन्यामि . 
. हि वचन weed: aqaa: _ सच्चबावः' 
as बचन . . भ'क्षयन्ति w WTA: 
Ks | अतीत काल | 9 
एक बचन अच्चयामास nana HJITTE : .. | 
Ra भक्षयामासतुः - अचघामासथुः “sss 
बहु वचन- भक्तयामासः भक्तयामास सक्ञयासासम . ” ! 
भविष्यल्काल | aie 


एक बचन wafrefa un aa 
हिवन . भक्षयिष्यतः भन्नशिष्ययः “-भन्ञविष्यावः- | 
agama ugeufd सन्चयिष्यथ agam: | 


- अनुज्ञा । : Ap 
एकवचन wu  मच्चय wann है 
` दि वचन ATAA HATA man ..... | 
बहु वचन भन्तयन्तु aad Uda 


प्र रणाथक भक्षयति, इच्छा बोधक विभच्चिषति । 

` पा धातु, पानःपौना वतमान काल | : 

.. प्रथम एरूष मध्यम एसूष.. उत्तम पुरुष ` 

एक वचन पिवति : .. .पिवसि ` पिवामि 
- हि वचन - पिवतः, - पिवधः पिवावः -: 
` बड वचन. पिवन्ति fram पिवामः ˆ 
amal .. ` 


हि बचन 
ae वचन 


एक बचन 
fe बचन 


qe वचन | 


एक बचन 


दि बचन ` 
' बह वचन 


(श्छ) 


. प्रथम परष मध्यम एरुष 
` पपतुः Uu: 
पपुः पप 

भविष्यत्ताल ।. 

पास्यति पास्यसि 
पास्यतः ` पास्यथः 
पास्यन्ति पास्यय 

अनुज्ञा । 
पिवतु पिव 
पिवताम्‌ faqaq 
fag पिवत 


उत्तम पुरुष 
पपिव 


पापम 


पास्यामि 
पास्यावः 
पास्यासः . 


पिवानि 


ama. 


पिवाम 


प्रेरथार्थक पाययति ; इच्छा बोधक पिपासति । 
` इष घातु, इच्छा वतमान काल | 


प्रथम पुरूष मध्यम पुरुष उत्तम एस - 
, एक बचन इच्छति - इच्छसि इच्छामि. 
. Ram ` इच्छतः इच्छथः" इच्छावः ` 
` ब्ध बचन: इच्छन्ति इच्छथ इच्छामः 
ge अतौत ATS । 
एक बचन zA इयेषिथ इयेष 
दि बचन ईषतुः tua: SE 11: 0 
बहुवचन Ww  ईष 'ईषिम 
ee मविष्यक्राल.। .. Se 
\ एक बचन एषिष्यति. . .. एषिष्यसि एषिष्यामि . - - 
fea एपिथतः ` एविष्यथः : एषिष्यावः 
) बहु बचन एषिध्यन्ति एषिष्यय vihara: 
| ea: : z अनुज्ञा । `` र ars: 
RT “इच्छत्‌ इच्छ इच्छानि : 
| Ram इच्छताम्‌ इच्छतम्‌ इच्छाव. : 
| वह बचन इच्छत्तु इच्छत . इच्छाम o o 
८८ TIA KALA. by eGangotri -- नय 1 


(ge): 
- चा धातु ज्ञान, जानना--वतमान.काल । 
प्रथम पुरुष मध्यम परष उत्तम पुरुष 


एक बचन जानाति जानासि ` जानामि 
fe वचन जानीतः जागी यः जानीवः 
aga जानन्त जानीथ _ जानौमः 
Ee | अतीत काल । ` i 
एक बचन aN . जन्निय, जज्ञाथ ast 
दि बचन AAG: LI fae 
वहु बचन FE .- KT. afaa 
भविष्यत्काल । be 
एक बचन ` ज्ञास्यति ज्ञास्यसि ` ज्ञास्यामि 
हिवचन . ज्ञास्यतः maai TAT: 
बरे वचन ज्ञास्यन्ति . wea TSA: 
| | अनुज्ञा U E 
एक बचन amg ame ` जानानि eee 
दि बचन: जानौताम्‌ जानौतम्‌ . जानाव 
asa जानन्तु. जानीत जानाम 


प्र रणाथेक ज्ञापयति , इच्छा बोधक जिगोपसति । 
प्र पूवक आप धातु, प्राप्ति पावन वतमान काल। | 
प्रथम पुरुष ` मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष . | 
एक बचन Ima mv . प्राप्नोमि ` 
दि बचन ` प्रातः ` ` ome:  प्नाञ्भवः | 


asa प्राम्नवन्ति WHA ` - प्राप्नुमः 
ra  अतौतकाल। : 
| एक बचन प्रप m3. ë m 
| o दिवचन mwg  म्रापथुः maa . 
F 3S वचन प्रापुः. om. प्रापि | 
उ : > ~ Ana C ` ६ 
एक aga masa प्रापर्स्यास  प्रापस्थासिः 


दि aaae- Mumia aean Varaga ०. biglizaqawaqas 


-.(७०] 


s: - प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष ” उत्तम पुरुषः 
\ gear ose ` मापस्थथ प्राप्स्यामः A 
at Da 
| एक्र वचन Ag ` mR प्रापवानि 
I दवचन : मापनुताम्‌ uga `` आपुवाब 
वहु बचन. ` प्रापनुवत्तु प्रापनुत प्रापुवाम 


`` Renda प्रापघति ; इच्छा बोधक प्रपसति। 
| : aa चातु, त्याग-वर्तमान काल 1 
~ प्रथम पुसघ मध्यम पुरुष उत्तम पुरष 


./ एक बचन emf - त्यजसि त्यजामि 
1 i ` दि बचन त्यजतः - AAA: * व्यावः 
'बछ् बचन asta ITU त्यजामः 4 
i ha अतीत ma. ee 
, एकबचन तत्याज qafa, er तत्याज 
.हिवचन तत्यजतुः तत्यजथुः . aaa 
` बद्ध बचन तत्यजुः तत्यज तत्यजिम 
; भविष्यक्काल | 
एक बचन aaa बस: त्यच्यासि ` o 
— feat aan meg: aera: ; 
oo बहु बचन ` त्यच्सन्ति त्यच्यथ त्यच्याम | 
š: A अनज्ञा | - 9 
gaa ` (त्यजतु, त्यजतात्‌ं त्यज, बजतात्‌ बजानि | 
š Raa ` त्थेजताम्‌ त्यजतम्‌ त्याव ` | 
बळ बचन त्यजन्तु त्यजत : यजाम | 
प्रणायक त्याजयति ; इच्छा बोधक तितिचति 1 3 
कळ वाचः । EE 


1 जब कट कारक में प्रथमा विभक्ति और कम कारक में Kata 
ee ` विभक्ति रहे तो उनको कळ वाच्या प्रयोग कहते (हैं यथा, GUATE: 
। ____ घटक्षदीति, कुन्हार घट बनाता है ; देवदत्तः Mara, देवदत्त. 
` ` षाव कोपला, Weni nc Tato HONG ge AYE पुस्तक पढ़ता 
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Pees धार जा sai 


aa 4 AS Peraga su ०७६ 409०. 


ee 


— RE के जाता GR SVR NG, फसा होते, ata ० 


( ७१ )* 
है ; mada पिवति, घोड़ा जल पीता हे । 


, कळ वाच में कर्ता का जो बचन होता है, वदी बचन क्रिया का | : 
भौ चोता है, अर्थातुईकतो एक बचनान्त होने से क्रिया में एक चन | 


star @ कर्ता दिबच नान्त होने से क्रिया दिबचनान्त होती है 
कर्ता बच्डबचनान्त होन से क्रिया बद्धवचनान्त होती है, यथा sar 


कारः घटइःरोति, gamat कुरुतः, saras घट कुर्वन्ति। 


शिशुः पस्तकं पठति, fat पस्तकं पठतः, शिशवः पस्तकं पठन्ति । 
कम्म वाचा । 


जब कळ कारक में ढतीया विभक्ति और कर्म कारक में प्रथमा | 
विभक्ति रहे तो उन को कम वाच्य प्र योग कचते हैं ; यथा, qa 
कारेण घटः क्रियते, कुस््रार घट को बनाता है; शिष्येण wa: 
wera, शिष्य गरु से पूछता हे.; मया चन्द्रः इश्यते, म॑ चन्द्रमा को | 
' देखता कह 1 š - 
कळ वाचा सै कर्ता कारक का जो बचन slat है क्रिया का भी | 


dat बचन होता है कमवाचा में वेसा नों होता । कमवाचा सँ 
कम का जो बचन होता है क्रिया का भो वद्दो वचन star 
अर्थात कम्म एक बचनान्त दोन से क्रिया सौ एक बचनान्त Bat 


है; कम्म डिबचनान्त दोन से क्रिया दि बचन SIS; कस्म <= - 
_बचनान्त होने से क्रिया aS बचनान्त होतो दै ; यथा, कुम्भकारण - 
घटः क्रियते, कुद्यकारण घटौ fae, कुदझांकारेण घटाः क्रियन्ते । . 

शिष्यरण गसः werd, शिष्यगण गरू Tere, शिष्यगण गरवः Gerd । 


भाव वाच्य । 


जिस स्थल में कट कारक में cate विभक्ति होतो है पर कम | 
पद न रहे तो उन को माववाचप्र प्रयोग wet हैं भाववाचा को | 
सर्वदा एकवचनान्त क्रिया होती है ; यथा, मया स्थौयते; में स्थित 
w; आवास्यां स्थोयते, दमः दोनों स्थित हैं , अस्माभिः Wiad, चम 


सव स्थित S । . ` 


RIA | 


( ७२ ) 
:. . WT mq कचते हैं mq प्रत्यय करने से जो शब्द सिद्ध होते हैं 
| वे प्रायः क्रिया के सहश अर्थ प्रकाशक होते हैं, aq पत्यय अनक 
हैं उन में से कुछ विषय संक्षप से लिखा जाता TI 
Lana तुम्‌ | 
Si निमित्त अर्थ समझने के लिए घात के उत्तर तुम प्रत्यय होता 
| 21 यया, दा धातु तुम्‌, दातुम्‌ देन कै निर्मत्त | स्था धातु तुम्‌; | 
स्थातम ठद्दरने के निमित्त । पा धात तम, पातम्‌, पौने के 
निमित्त | इन्‌ धात तम्‌, इन्तुम्‌, मारने के लिए । गम्‌ धात तम, | 
- रन्तुम्‌, जाने के लिए । अ्रद्ध धातु तुम, WIT, अच्दण करने के. 
| निमित्त । छ धात्‌ तम्‌, कर्तम्‌ , करने केलिए । वच घात तम्‌, 
`. वक्तम्‌, wea के लिए । जि ma तम्‌, जेतम्‌, जय करने के निमित्त। | 
ET धात तम्‌, द्रष्टम्‌, देखन के लिए । चिति घात तम्‌, | 
चिन्तयितम्‌, चिन्ता करने के लिए। भज धात तम्‌, भोत्ताम्‌, खान 
के निमित्त, इत्यादि । ; 


ह्ला। हिट 
अनन्तर अथ म धात के उत्तर ला परत्यथ lat है; यथा, a 
: धातु बा, छला, करके, करणानन्तर । जि धातु at, जिल्ला, जोत, 
Y 'कर, जयानन्तर | WH, घात Al, गला, जाकर, गमनानन्तर l 
s मुज धातु ला, मुक्का, खा कर, भोजनानन्तर। इभ धातु ला, दद्दा, 
दख कर, दशनानन्तर । दा धात ला, दला, देकर, ढानानन्तर | 
“पा घातु ला, पौल्ला, पौकर, पानानन्तर । चिन्ति घात खा, चिन्तुः ` 
चिल्ला, चिता कर के चिंतनानन्तर 1 वच धातु ला, Val, ae 
कर, कथनानन्तर । ग्रह घात Sl, AWE, लेकर, ग्रहणानन्तर 
Tari Š 
बार २ करता है इस अर्थ सें धात के उत्तर ला पत्य हो जाता 
है ओर तब इस को दिल हो जाता है यथा, = घात ता, 
स त्ता, समरण कर AL, Al धातु ST, AK, ध्यान कर कर. | 
25 यप । 
. यदि धातु के पूर्व उपसग < तो अनन्तर अर्थ में धातु के उत्तर . 
यप्‌ GUE eg ayn Ranen wees! Pedan giaa, Ae, ग्रहण 


wt 
> 


| qaqaq way । 


हैं वे कामे के विशेषण डोते हें इस लिये कर पद में जो लिङ्ग 


Ç = Set ia 
` स्थातव्यम्‌, भें RM । क्रीड़ घातु तव्य, मया त्रौ डितव्यम्‌, में क्रीड़ा 


( ७३ ) TN 
करके, UETAN | WT गनधातु यप्‌, आगन्थ, आगत्य, आकर, 
आ्ागसनानन्तर | आ--इनधातु यप MET, मार कर झाघातान- 
wat | वि>जिधातु aq fafaa sa वार जयानन्तर | सं--साधातु 
थप, ITE, स्मरण वार के, RAL | Way 


नम्‌ धातु यप प्रणस्य, 
प्रणाम कर के, प्रणामानन्तर । तुम, ल्ला, और यप्‌, प्रय होने | 
से जो we सिद्ध होते हैं उन को अव्यय करते हैं। इन शब्दों के . > 
प्रयोग करने. से प्रथमा विभक्ति का एक बचन होता है। E 
a : e= तव्य, Tala, TI 

भविष्यत्काल में धातु के उत्तर कर्षेवाचा और aaa में तव्य, ` 
अनीय, य, यह तीन प्रत्यय होते हैं; इन yest से जो शब्द सिद्ध. 
होते हैं उन के <q पुलिङ्ग में नर शब्द के सहृ, ari लता 
शब्द के सहृ, और नपुंसक लिङ्ग में फल शव्द को सहश होते हैं । _ | 

कर्मवाच्य सें तव्य, अनीय, य प्रत्यय होने से जो अब्द सिख होते. | 


विभक्ति वा बचन होते हैं वदौ लिङ्ग विभत्ति और बचन उन ब्दो 
के भौ होते ईं; यथा, पठ घातु अनीय, मया s Tema, २ 
भै wa uqi मया पत्रिका पठनीया, मया पुस्तकं पठनीयम्‌ । . 
पठनोयं ग्रन्थः पठनीयैन ग्रन्थेन, पठनीयाय . ग्रन्थाय, पठनौयात्‌ 
ग्रन्थात्‌, Tea ग्रन्धस्य, पठनौये ग्रन्थो, पठगौययोः ग्रन्धयोः, | 
भाव वाचा में तव्य, अनौय, य प्रत्यय करने से जो we सिद्ध | s 
होते हैं उनका रूप अकारान्त नपुंसक लिङ्ग अब्द के प्रथमा विभक्ति 
के एक बचन के sen होता है ;. यथा, स्था घातु तञ्च, मया | 


करू गा । लब्ज धातु तव्य तेन लज्जितव्यम्‌, qw afaa होगा 1 
तव्य अनौय च इन प्रत्ययां का किरी २ स्थल में केवल घातु के 
साय योग दोन से पद होता हे ; किसी २ स्थल में घातु का कुछ 
आकार बदल जाता है | बया, दा धातु तव्यः दातव्यम्‌ ५ अनोय 


म्‌ ॥ जि धातु लेतव्यम्‌ ` जथनौयम, जयस्‌ | 
ka: B hayang कां 2212६ : ४४ भी 
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याव्यम्‌, । भ्‌ धातु भवितव्यम्‌, मवनौयम्‌ः भव्यम्‌ । छ धातु, कतेव्यमू, 
करणौयम्‌, कायम । अद धातु’ THAI, ग्रदणौयम्‌, WAR | 
गम घातु, गंतव्यम्‌, गमनौयम्‌,. TRAA | ET घातु, द्रष्टव्यम्‌, 


दर्भनौघम्‌, दृश्यम्‌ । बच घातु बक्तव्यम्‌, बचनौयंम्‌, वाचाम्‌ । भुज | 


धातु भोक्तव्यम्‌, भोजनौयम्‌, भोज्यम्‌ । चिति घातु Mafa, 
चिंतकीयम्‌, चिन्हम्‌ । 


तीनों काल में कढी वाचा में घात के ग्राग WIT और टच और 


अण चौर क श आदि ग्रत्यथ चोते हैं एभो छत्य, प्रत्यय कचलाते हैं 


पचति आदि जो घातु के रूप के अर्थ उसे सहम आथ इन प्रत्ययो | 


, के होन से सौ होता हे | 
owe संज चित्त और याच्‌ घातु यें q प्रत्यय से पाचकः याजकः 
चिंतकः व्रीड क्रीडकः AN कारकः, हज हारकः, खज लावकः, 
पूज पावकः, दा दायकः, दरिद्रा दरिद्रायकः, अरम्‌ 'गमकः, दम्‌ 
` मकः, लम wae: | ळच प्रत्यय से पच्‌ पत्ता, यज सट्टा, 
== इता, as भरता, लज लविता, पूज पविता, दा दाता, 
_ घा धाता, पा पाता, सा भाता, क्रौड क्रीडिता, दरिद्र दरिद्रता, 


लम्‌ लब्या। अण से झज कुद्यकारः, हज भारचारः, बरदारः, वह 
वारिवाहः; दा धनदः JR: मतिदः, फलदः, ज्ञा ज्ञः, अ पालिवः, 


घ्रा जिघ्रः, झा धमः, इश्‌ em । | 
aaa | 
आतीत काल में घात के उत्तर कळ वाचा में तवत प्रत्यय होतो 


° | तवत्‌ Yaa करने से जो शब्द सिद्ध नोता हे वहन कर्ता का 
विद्रेषण होता दै इस लिये कर्ता का जो fae विभक्ति ओर वचन. 
` होता है वडो लिङ्ग fanta अर 'वचन उन शब्दों का भो होता 


है इन शब्दों का रूप पंलक्गि और नपुंसक लिङ्ग में खौसत्‌ शब्द 


के सदृ होता है, dar में नरो शब्द के सदृश दोता है 1: 


` नि धातु तवत्‌, चितवत्‌, पं, जितवान्‌, जितवन्तो जितवंतः ; ag 


सक fey, जितवत्‌, जितवती, जितर्वान्त ; |i, जितवतो) 
जितवत्यो, . जितवत्यः ५ रामो रावगां जितवान, राम ने रावण 
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“सना । छा धातु, स किछ्तवान्‌ उस ने: क्या किया ; इसी प्रकार में 
स्था धातु स्थितवान्‌, दा धातु दत्तवान्‌, गम धातु गतवान, इन 
धातु इतवान्‌, ग्रह धातु ग्श्दौतवान्‌, हश घातु दृछवान्‌, ज्ञा धात 
ज्ञातवान्‌, बच धातु उत्तवान्‌, भूज घात भक्तवान, चिति धातुः 
चितितवान्‌ | : 
qI | 

अतीत कालम घातके छत्तर कर्मवाचा में त प्रत्यय होता Š । | 
जि धातु त जितः, छ घात छतः, Te घात ग्रद्नौत:, दा घात दत्त, 
EW चातु इष्टः, ज्ञा धात्‌ ज्ञातः, खु घातु Ya, बच घात उत्ता । | 
| कर्भवाचासेंत प्रत्यय दोन से जो शब्द सिद्ध होता है वद कर्म | 
का विशेषण होता है इस लिये कम के जो लिक्वादि चोते हैं. | 
ae लिङ्गादि उन शब्दों के भी होते हैं । त प्रत्ययान्त we का 
रूप पुलिङ्ग में राम शब्द के समान, नपंसक लिङ्ग में फ़ल शब्द के. | 
समान, altar में लता शब्द के समान होता हे । पठ घात a, 
तेन wa: पठितः ; उस ने ग्रन्थ पढ़ा हे 1 तेन qd पठिता, उस ने - | 
.पत्नी पढ़ा । तेन सतर्क पठितम्‌, उस ने प्रस्तक पढ़ा है । j 

अतौत काल में अधिकरण वाचा सै स्थिराथंक आर wes | 
आर भोजनार्थक धात्‌ के उत्तर त' प्रत्यत होने से जो रूप सिद्ध 
होते हैं सो उसके कतो में षछौ विभक्ति चो जावो है। और अधि | 
करण में प्रथमा विभक्ति sat है 1 यथा स्थ्रिराथक आस धात f a 
सुकुन्ट्स्यासितमिदम्‌, सुकुन्द इस स्थान में बठा था, इदं सातं रभा | 
पतेः रमा पति इस साग में गया, मुत्तामेतद्नन्तस्य, अनन्त ने इस | 
पत्तलों सँ खाया | i | | 

अकमक धातु के उत्तर और गम्‌ रच आदि सकमक धातु के | 
` उत्तर कट वाचा में त प्रलय करने से जो अब्द fee होता हे वद _ 
: ` कर्ता का विशेषण होता है । म धातु, पुरुषी मृत, एरुष मर 
गया ¿sql मता, स्वो मर गई ; अपत्यं मतम्‌ ; एव मर गया। | 
२ घातु भूतः, स्था धातु स्यितः लज घातु लव्जितः, सौ घातु भीतः, | 
जाण Bla जागरितः, गम धात गतः, स WS गतः, वह घर गया; 
स्‌ हक resale gene छक deg wey गया | 
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अकर्मक और सकमक धातु के उत्तर भाववाचा में त प्रत्यय होता 
है साव वाचा में त प्रत्यय करने से जो शब्द सिद्ध होता है, उन. 
शब्दों का सवेदा नपुंसक fay का प्रथमा विभक्ति एक वचनान्त 
के समान रूप होता है; यथा, मथाजित, सुम सें जीता गया}. 
तेन कुत्र स्थितम्‌, वच्च कहां रहा; लया Ey, तम ने रेखा; 
शिशुना रुदितम्‌, लड़के ने रोइन किया; मथा भुक्तम्‌, मेंने खाया; 
खिया aaan, Q afaa दुई ; तेन जागरितम्‌, . वह जागा ; 
चौरेण पलायितम्‌, चोर भागा 1 | i 
aah aga, 
` - - विमतिहीन wet को नास Hea हैं। w नाम विभक्ति यक्त 
दोने से पर कहा जाता है । व्र, गिरि, पशु, ere आदि शब्द 
में विभक्ति योग नहों SÈ इस अवस्था में इन क्रो नास wea हैं | 
B od, Ta, sai: ; गिरिः ,.गिरो, fara: > पशु: wy, पशवः, भ्राता, Ë 
Ad स्तरः, यह सब शब्द Rafa युक्त ET हैं इस लिए अब 
यच्च पद कहे जाते हैं। प्रत्य क पढ्‌ के अन्त में एक एक fr 
रहतौ है कभो दो तौन we एकडा हो सकता है तो उस समय | 
केवल अन्त के पद में विभक्ति Tet है पूव पद सें विभक्ति नहीं 
Leal यथा, सुशील बालकः , पहल सुशीलः वालकः tar स्प 
: रचा परन्तु दो पद एक होने से सुशील बालक: war | योग होने 
. के कारण सुशौलः पढ्‌ में विभक्ति wet रहती है बालकः पढ्‌ अन्त 


#2 इस लिए उसी में विसत्ति हई । इसी प्रकार दो वा अनेक | 


पढ्‌ के थोग.को समास कहते हैं। 
॥ . . (५ Ç 
| समास छः प्रकार ; कमघारय, तत्पुरुष, इन्द, TEMS fq | 
अव्ययोभाव | 

| कर्मधारय | 0 

. बिशेष्रण और fate पद का जो समास होता हे वह कर्मधा: 1 
र्य a au है। यथा, उन्नतः तरू:, saaa, aa Ga. 
TA, लम्‌ ; गभौरः कपः, mica. : R j 
सू), ; : p> रकपः. „ TTU पुरुषः, ` 
TRIS | 28328 20 ee ss E 3 


Go; ॥ - š š 
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x स्पर्श: शब्द: रुपरसगंधस्पर्भशब्दाः, सच्च समास इतरेतर. Te कहां _ é 
जाता: दे-। ७ क्य A 


D at 


' युक्त हो तो उनको तत्पुरुष समास. कद 


जाति प्रधानवाचौ weet का जव इन्‌इ समास होता हे तव भौ 


Ë: अर एक बचनान्त 'हो जाता है यथा, a कोकिलः 
इसको RATA er पारम. ०७०९०७५ ०९३ ot 


(so): : 
यदि विशेषण fate fer हो तो विशेषण शब्द Tag 


शब्द के समान हो जाता है, अर्थात्‌ आकार ईकार आदि were 
` अब्द का जो चिन्ह है qw नहीं रहता । सथा, Sat यष्टिः, दीर्घ ` 
afz: जीर्णां तरिः, safe: ; सती nafas, Sanata: । 
तत्पुरुष | । A = 

“जिस स्थल में पूर्व पद दितौया ढतौया Syeh पञ्चमी षष्ठी - | 
सप्तमी के मध्य से कोई विभक्ति युक्त, और पर पढ्‌ प्रथमा विभक्ति | 

ते हैं, यथा, Wear, De | 
गतः, लोभेनं जितः लोभितः ; धनाय tita. धनलोभः, सर्पात्‌ भयं, 
SIAI; क्ष्य भाखा, BEAT, एरु परेषु उत्तमः, पुरुषोत्तम: | 

इन्दव । 

परस्पर विशेष्य विशेषण नहों हे इस प्रकार के प्रथमा विभक्ति 
युक्त रो अथवा अनेक पद का जो समासं होता है उस का नाम 
इः समास है । यदि रो एक वचनान्त पढ्‌ सें. इन्‌इ समास हो तो _ 
अन्त का पद दि.वचनान्त होता है और sa we सें वद्ध aa | 
wat है । आन्त का we जो लिङ्ग होता है इन्‌इ समास करने 
से भी वदद लिङ्ग रहता है । यथा, रामः wee, amet; , 
भौमः wea, भौमाव्णुंनो ;-नरौ पर्वतः, नदौपईतौ ; फलं. पुष्पम्‌, | 
Wat ; कन्दः मूलम्‌ फलम्‌ कन्दमूलफलानि ; रूप रसः गंथ: | 


यदि प्राणौ के अंग a SY अथवा वाजा के इंग वाचौ Im २ 
अंग वाचौ wet के साथ TE समास करेंगे तव नित्य नपुंसक « 
fay ओर एक बचनंही होता हे ; यथा, पाणिय पादौ च. पाणिः 
पादम्‌, माइगिकपाणविकम्‌, रथिकात्खरीच्चम्‌, और प्रायौ सिन्नर 


नपुंसक लिङ्ग at एक बचन चौ चीता हे, यथाः वद्रामलकम्‌ । ` ' | 
कभी २ इन्‌द समास करने से अन्त का शब्द कोई लिङ्ग हो पर 


प ( 


i Ani | 
जब दी एक पद से समास किया जाता है यदि उन के एकपरों 
का अर्थ बोध न हीकर दसरो वस्त वा व्यक्ति का बोध होव तो छस 
asik समास कहते हें»; समास के समय ass में बट 
शब्द्‌ का एक पद रहता है | यथा, Ag ag सस्य, Dans: 
इस स्थल में दोघ. दो बाड न रमभ कर वाह विशिष्ट व्यक्तिका 


ata Hat 2 ; निर्मलम्‌ जलं यस्याः सा निमलजला नदौ, निमल 


जल न समझ कर निर्मल जल सहित नौ का बोध होता है । 
यदि दो < fay पद में बइब्रीचि समास हो तो बहुधा पूव 
पद्‌ पंजिङ्ग हो जाता है अर्थात्‌ स्वी few का चिक्न आकार KUR 
नीं रहता है, यथा निर्मला मतियस्य नि्मलसतिः ; ae 
गतियस्याः Beata: । बढुब्रौडिसमास करन से जो पद सिख होता 
है वह विशेषण हो जाता हे इस लिए विशेष्य के लिङ्ग fra 
भर बचन प्राप्त होजाता छै । 
दिग | 
जिस स्थल में पूर्व पद संख्या बाचक शब्द और समाचार रहे 
अर्थात्‌ अनेक बस्त का बौधक Sta तो उनको समाहार fen कहते 
हैं. | 'समादार सिन्त् अन्य अर्घ सँ भौ हिंग करन से किसी २ 


* स्थल में खौ लिङ और ई चो जाती है, किसौ २ स्थल में नपुंसक- 
fay हो जाता है, यथा, त्रयाणाम्‌ लोकानाम्‌ समाचारः त्रिलोकी, 
. इस स्थल में खो fag और ई BE ओर त्रिलोकी कदने से तीन लोक 


का वोध होता है । त्रयाणाम्‌ भुवनानाम्‌ समाहारः त्रिभुवनम्‌ । ` 
अव्ययौसाव । | 

सामीप्य, TIT, अनतिक्रम, अभाव, werd, आदि अर्थ में जो 

समास होता Sse अव्ययीभावे कहा जाता है । जो के एक पढ्‌ 


सें समास होता हे तिसके मध्य सें प्रथम पद अव्यथ शब्द s 
जाता है समास करने से अन्त का शब्द यदि अकारान्त दो तो 


Seat रूप. पचमो भिन्न ओर सब विभक्तियो में आकारान्त नप 


सकल्िङ्ग।"पब्दा" को""ग्रघोमाविसश्चि?०एछ” खसं Berat होता दै 


( we)" 
दसं के सिवास सब जगह ग्रव्यय शब्द कै wew है, अर्थात्‌ किसी 


विभक्ति का fas नहीं रहता है; यथा, कूलस्य सभीपे उपकलम, 
wy र्ट nanga, क्तिमनतिक्रस्य यथाशक्ति, विषस्य अभाव, 


निवि षम्‌, समुद्र TAAA, MAZA | 


= तदित्‌ प्रत्यय | 


अथ विशेष में शब्द के उत्तर त, ल, aa मत्‌, आदि प्रत्यय होते. 


इ, उन को तद्धित कहते हें | afea प्रत्यय अनेक हैं उन में से कै एक 
का विवरण sau से लिखा जाता हे । 
त, ल । 


भाव अर्थ समकाने सै प्रातिपदिक के उत्तर त और ल shar 


है । त प्रत्ययान्त शब्द स्वोलिक़ ओर ल प्रत्ययान्त शब्द नपंसक 
लिङ्ग होता, है | यथा प्रभुता, प्रभलम्‌, बभ का माव ; लषता, 


- लघुल्रम, लघु का भाव ; पशुता पशुलम्‌ ; खलता; Waa इत्यादि! 


वतू । 


साइश्य अथ बोधक चोन से प्रातिपदिक के उत्तर वत होता छै । | 
इस प्रत्ययान्त शब्द अव्ययं हे | सथा चन्द्रवत्‌ चन्द्र के सदृ, पिवत्‌ 


पिता के सहृ, माळवत्‌ ; Yada; गसवत्‌ इत्यादि | 
सत्‌ । 


जिसका अथवा जिसमे हे इस अथ में प्रातिपद्दिक्त के उत्तर सत्‌. 


wat है.। यथा, जिस को वदि Tia जिस कौ चौ है 


ary घौमान्‌ ; अंशुमान्‌ 1 अन्न जिस में है, अनिमान, इत्यादि। | 


ड्न्‌ । 


जिसका अथवा जिसमे है इस अथ में एक से अधिक खर विशिष्ट 
aanta शब्द के उत्तर विकल्प में इन्‌ होता है । इन्‌ होने से 2 
| अन्त स्वर का लोप होता है । यथा ज्ञानो, गणो, धनो, अपरं च . 
| . ज्ञानवान्‌ WRAY, धनवान्‌ | 


PE ST SIR TR PARC SS UE NR 


"( ८० ) 


तपसौ, wel ; मायावौ, मेधावी | 
तर्‌ । 
दो कै मघा एक का TaN प्रकाशक होने से प्रातिपदिक के 
उत्तर तर होता El यथा हृढ़तरः, गुरुतरः, Feat । 
तस | 
अनक के मधा एक का उतकष: बोधक होने से प्रातिपदिक के 
उत्तर तम होता है । यथा अनेक सें Eg, ृढ़तमः;गरूतम मदुतमः 
| मथ | 
विकार व्याप्ति ओर अवयव अथबोधक होने से प्रातिपदिक के 
उत्तर मय होता हे | यथा खर्णमयम्‌ ; रजतमयम, लोडमयम । 
धूम से व्याप्त धूममयम्‌, जलमयम्‌ | दार जिसका अवयव दारुमयम, 
जऊर्णामंयम, काहमयम | 


er] 
Re Ee DESY A 


Pr wea टक. 


धा | २ 
मकार अथवोधक Ai से संख्यांवाचक . प्रातिपदिक के उत्तर धा | 
होता है| यथा एक प्रकार एकधा, हि प्रकार दिघा विघा, चतुर्धा | 
तस । 
पञ्चमो और सप्तमी विभक्ति के स्थान में विकल्प मे तस्‌ होता है | 
यया पञ्चसौ-ग्टहात्‌ हतः, ग्रामात्‌ ग्रामत एकस्मात्‌ एकतः । | 
~ सप्तमौ-श्रग्रे) अग्रतः, आदो आरितः, अन्ये अन्ततः | 
| TI 
| सर्वनाम प्रातिप्रदिक के सप्तमी विभक्ति के स्थान में विकल्प में 
त्र होता हे । यथा सर्व स्मिन Wd, अन्यस्मिन्‌ अन्यत्र, celery परत्र | 
` wm |. 
पकाराथ बोधक होने से सर्वनाम को टतीया विमति के स्थान | 
होता है। यथा अभ्येन घकारेण अन्यथा, संव: प्रकारे: सवथा; | 
__ तरण प्रकारेण इतरया ; उभयेन प्रकारण उभवया । ; 
तन । 
उत्पत्ति अथवा घटना बोधक 
के उत्तर तन्‌ होता है | यथा, 


इदानोमू È SUARA EAN ngg 


N sà PAE 
IN aa 


होने से कालवाचक अव्यय. शब्द | 


अद्य अद्यतनम, पुरा, एरातनम्‌, | 
eet SINUS Rawang Vera AK मना igtized b by eGangotri ` š 


Ta ana 


| (=u) 
| ! : चित्‌, चन 1 
| 


i, छचन ; कुत्रचित्‌, कुत्रचन; कुतछित्‌, कुतबन। 


सरल.सस्कत पाठ । 
प्रथमः पाठः; 


seen, nn 


| निट्राति। चौरः पलायते | 
। : o RMA: पाठः। 


| यूय कुत्नगमिष्यथ । अं तव nanfa । ल कर्थं fete 1 बीजाः 


दुरो जयते KEK गच्छति । तन्तबाबी वस्त्र वयति। २ 
' गोपो दुग्ध रोगधी। गोः aa विद्या विनय द्दाति। ` é 5 


ada: पाठः । 


qa: प्रभोराज्ञां पालयति । प्रभुमु त्वाय वेतनं द्राति। बालको N 


waa framerate, स ल्के अं - सोद शक्षोति 1 दशरथः एत्रशोकेनः =< j 
प्राणां Ware । रामः समुद्र सेत वबन्ध | ग्रौग्मकाले रविरति | 


Grant भवति । शरदि नभो aed निर्मलं भवति । वोपदेवो: 
।सुगधबोध व्याकरणं रचितवान । केनापि ve कलहो न कतव्य 
पक्षिणो रात्रो ब्र्तगाखायां निवसन्ति .। साधवः सन्य भूतेष स 
'कुन्वन्ति | कालिदासो tata mania रचितवान्‌ | अज्ज नो वाइव 
प्रथिवौमजयत्‌ । यथिठिरः सदा सत्यसवाच Sak 


| t'awama किम्‌ war के उत्तर चित और चन Sat है | दया, र 
' क्षः कचित्‌, कथन ; किम्‌ किञ्चित्‌, freq > केचित्‌, केचन ; ara, ` 


। | | aa शब्दायते | सूब्यस्तपति | चन्द्र उदेति । 
वायुर्व्वाति। नरौ वद्दात । फलं पतति । पत्रं चलति । पीडा =a E 
|; बालको रोदिति। ब्रष्टिमवति'। मेघो गर्जति। wed भोभते | नटो 


sat | गायको गायति । fay क्रौडति | यवा इसति l बद्धो : 28 


x 

| स ग्राम गच्छति। अझ:चन्ट्र पश्याभि. । पिता एवमाञ्चयति] | E 
| | Wo: पितर्‌ प्रणमति । गुरु: शिष्यमध्यापयति | fas गरु Tati , 
x | fag: ai शेते राजा प्रजा: पालयति saat । 


(eg) 

चतुर्थ: पाठः। | 

` घाटलिएव्नगरे चन्द्रगुप्ती नामः राजा बश्गूव | चायाक्य चन्द्रगप्लस्य 

अमात्य आसीत । परशुरामः एथिवों निःहलियामङरोत्‌। नता 

aaa आसीत्‌ तेन राज्य न प्राप रानः पितुरादेशात्‌ सौतया| 

लक्झणन च सद वन जगाम | Wal गदादातेन दुयाधनख 

GS बभज चन्द्र celana महान्‌ इषा जायते आकाशे रजन्याः 

असंख्यानि नचत्राणि इश्यन्त । रात्रो प्रभातायां पून्वस्यां efir gan 

प्रकागते | वसन्त काले तरुषु लतासु च नवपल्ञवानि कुसमात्ति 
च जायन्ते | 


} 


पञ्चमः पाठः। 

यो वाल्ये विद्यां नो पाञ्जयति स चिराय मूखा भवति । यो ear.) 
खसवति स रौनभ्यो धन ददाति । यः छपणो भवति स अआत्सानमपि 
agafa । यो बन्ध॒वाक्य न गणोति स विपद्सापोति । पण्छिता!! 


शासक्रालोचनया कालं यापयन्ति 1 gat faza कलहेन च| 


गं ` समयमतिवादयन्ति॥. यः wey विषवसिति स आत्मनो मत्यमाहयति |! 
` यो विर्पाद्‌ सहायी भवति स एव यथाथवन्धः । यो दुजनेन 
. सहमेतो. करोति स पदेपदे विपढ्मापोति | यस्य कुलं Wi 


श्चायते न तस्मिन्‌. सहसा विश्वसनीयम्‌ । यत्नेन विना faafaa 


सिंध्यति तस्मात्‌ say MAg यत्नः करणीयः 1 


| 
WS: पाठः । ` | 
सदा सत्य ब्रूयात्‌ सव सत्यवादिनमाद्वियन्ते तस्य वचसि oy 


कुवन्ति च, यो चि मिथ्थावारौ भवति न कोऽपि afaa faafafa ı 


= सदा प्रिय gara, प्रियंवादी सवस्य प्रियो भवति । 


विद्या डि,परम धनम्‌, यस्य. विद्याधनमस्ति स सदा सुखेन ad). 


नयति। way यत्न न च विना विद्या न भवति, त्त विध्यालामाय 


4 ' 
x 


—TT. 


'अमो यत्रय विधयः | विद्यां विना चया जौवनम्‌। .. . Hf 


आलस्यम्‌ सवषास्‌ दोषाणामाकरः, weet विद्यासुपाजयि 


न शक्तवात्ति घनम्‌ न wasi । अलसानाम्‌ चिरमेव दुःखम्‌, Ta 


aaga परित्यजत , | 
` मातापितरो प्रुतार्थस्‌ s= रे शान सेते awa aman 
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( दश) 
प्रियम्‌ कुयात्‌ । कायेन ar area तितं तदो 
ततम्‌ भक्तिमान्‌ भव त; aras Terasa “aaa santa lates 2 


तयोरनुमतिम्‌ विना न किञ्चित्‌ कर्म कते व्यम | 
सप्तमः पाठः| 


अतिभोजनम्‌ रोगम्ूलम्‌ आयः श्वयकरम, तज्मादतिसोजनम 


, यरिदरत्‌ । 


योऽस्मानध्यापयति सोऽस्माकं परमो गुरु, सदि पिवत्‌ पजनौयः) | 
विद्यादाता जन्मदाता दावेव समानो समं माननौयौ s| Š 
क्रोध यत्न न वजयेत्‌, क्रोधबशो न परुषं भाषेत्‌ न प्रचरत, क्रोधो 
fe महान शत्रः । 
सव परवशदुःखम्‌, सव मात्मवश सुखं, एतदेव सुखदुःखयोलक्षण | 
परहिंसायां परापकारे च बुद्धिने कार्यों, तयोः समं पापं नास्ति । 
| यथाशक्ति परेषासुपकारं. कुर्यात्‌, परोपकारी हि wate: | 
अदक्कार ae, नाइक्कारात्‌ परो रिप: 1 «३४ 7 
SJEA सदा VEY, य॒ आत्मनः सुखमन्विच्छेत्‌ स संतोषमः | | 
चल्तस्वत्‌ । ree a 
stars दि सखम्‌ Nr nto EN ; 
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Š . अक्षर तया अंगरेजी नांगरी वो नूतन प्रकार की मेचौ लै 
2 ` “mat आदि अति परिस्कार और शुद्धता से सुखभ YA ग 
` ` जुनचलो) लाल, कालो; आरि Brel से alas सत्ता 

Tea को प्रयोजन हो अनग्रह पब क qui चि मज 


ब ss 


` 
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वदित हो कि ढानाएर Iga अस नाम एक ARI र x 
दानाएर भे स्थापित किया गया दै जिउ जे समल प्रकार 
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शो water सिड | 
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